पट । 
ज्निपरील्ों 
राजस्थान 


48%" « ५७ 


दो डाब्द 


प्रस्तुत पुस्तक लिखने का उद्देश्य श्रापातकालीन परिस्थितियों में राजस्थान 
की जनता ने जिस धैयें और साहस से तानाशाही व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में योग- 
दान देकर लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रति भ्रपनी ग्रास्था प्रकट की है उसे ही उजागर 
करना है। वैसे तों इस विषय पर अनेकों पुस्तकें लिखी जा चकी हैं लेकिन प्रस्तुत 
पुस्तक लिखते समय यह ध्यान रखा गया है कि यह भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक 
दस्तावेज सिद्ध हो सके । पाठक गण ही यह निर्णय कर सकते हैं कि मुझे इस क्षेत्र 
में कितनी सफ़लता मिली है । 

राजस्थान की जनता एवं विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताश्रों पर किये गये 
अमानुषिक भ्रत्याचारों का वर्णान उन द्वारा प्राप्त किये गये तथ्यों के श्रांघार पर ही 
किया गया है । पुस्तक में भ्रापातस्थिति के कारणों का विवेचन पृष्ठ भूमि के रूप 
में किया गया है । लोक-संघर्ष समिति, कम्युनिष्ट पार्टी (माक्संवादी), सर्व सेवा संघ, 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा कम्युनिष्ट पार्टी ( लेनिनवादी माक्सवादी ) दलों ने 
तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ तथा जनतन्त्र के पक्ष में किस प्रकार जनजागरण 
कर तानाशाही व्यवस्था को अपनी हार स्वयं कबूल करने को मजबूर किया । इसी 
घटना-चक्र को चित्रित करने का प्रयास किया गया है । 

मेरा यह दावा नहीं है सब सम्बन्धित तथ्य इसमें सम्मिलित किये गये हैं 
फिर भी एक व्यक्ति के सामथ्यं से जितना बन पड़ा, उतना करने में मैंने कोई कसर 
नहीं उठा रखी है । 

पुस्तक के लिखने की प्रेरणा मेरे अ्रभिन्न मित्र डॉ० इन्द्र कुमार तिवारी से 
प्राप्त हुई और इस हेतु सामग्री के संकलन में भी इनका अत्यधिक सहयोग रहा है । 
अन्य प्रकार के अनेक सहयोगों का मैं यहां उल्लेख नहीं करुगा क्योंकि एक सच्चे 
और कर्मठ कार्यकर्त्ता के रूप में वे प्रदर्शन नापसन्द करते हैं। इसलिए मैं उनका 
प्रौपचारिक श्राभार तो नहीं मान रहा हूँ किन्तु इतना भ्रवश्य कहना चाहूंगा कि 
यदि उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता तो सम्भवतः मैं पुस्तक को इस रूप में प्रस्तुत 
नहीं कर पाता । 


श्री सुन्दर भण्डारी, संसद सदस्य ते मूल पाण्डुलिपि का प्रध्ययन करके 
त केवल महत्त्वपूर्ण सुझाव ही दिये हैं. बल्कि इसे एक अच्छा प्रयास बताते हुए 
प्रकाशित करवाने के लिए उत्साहित भी किया । उनके इस उत्साहवर्धन के लिए 
मैं उनका हादिक श्राभारी हूँ । 


सर्वश्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी, विद्यूत्‌ एवं सिंचाई मन्‍्त्री, राजस्थान 
सरकार तथा सिद्धराज ढड्ढा, भ्रध्यक्ष अखिल आरतीय सर्व सेवा संघ, का भी हृदय 
से झ्राभारी हूँ जिन्होंने क्रमशः प्रावकथन और भूमिका लिख कर मुझे उपकृत किया 
है। श्री त्रिलोकचन्द जी जैन, स्वास्थ्य मन्‍्त्री, राजस्थान सरकार के प्रति भी मैं 
अत्यन्त झ्राभारी हूँ जिन्होंने राजस्थान की जनता को लोक-संघर्ष में उसकी सफलता 
के लिए बधाई का सन्देश देकर स्वतन्त्रता की ज्योति जलाए रखने का आह्वान 
किया है । 


पुस्तक के लेखन में जित महानुभावों ने सामग्री उपलब्ध करवाई है उनके 
प्रति भी पैं ग्राभार व्यक्त करता अपना कर्तव्य समभता हूँ । इसके अतिरिक्त 
इण्डियन ऐक्प्रप्रेस, राष्ट्रदूल, राजस्थान पत्रिका, साप्ताहिक उद्बोधन, दकाल, 
इतवारी पत्रिका तथा दिनमान के प्रति भी प्राभार व्यक्त करता हूँ जिनके विभिन्न 
संस्करणों से मुझे सामग्री प्राप्त हुई । 


मैं प्रकाशक तथा प्रिन्ट्स के प्रति भी श्राभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने भ्ल्प 
समय में प्रुस्तक को पाठकों के समक्ष रख कर उतकी जिज्ञाप्ता कों शान्त करने का 
प्रयास किया है । 


भ्रस्त में मैं इस पुस्तक को उन शहीदों तथा राजनैतिक बन्दियों को समपित 
करता हूँ जिन्होंने प्रपने प्राणों को उत्सगगं कर तथा यातनाझों को भेलकर भी 
लोकतन्‍्त्र की रक्षा हेतु संघर्ष जारी रख कर बिजय प्राप्त की । 


ज्ञानचन्द शर्मा 


प्राक्कथन 


आपातकाल एक इस प्रकार का भयंकर राक्षस था, जो भारतीय जनता की 
श्रस्मिता, आ्रात्मसम्मान और गौरव को कवलित कर उसे सदा सर्वदा के लिए पद- 
लुण्ठित दासी बना देना चाहता था। इसका कुजन्म एक इस प्रकार की सर्वग्रासी 
अमानवीय प्रधिनायकवादी प्रवृत्ति से हुआ था, जो सम्पूर्ण भारतवासियों को अपना 
क्रीत दासी समभाती थी, झौर पशुवत बनाकर अपना ग्राधिपत्य बनाये रखना चाहती 
थी । इस काल में तानाशाही शासकों द्वारा निरीह जनता पर कितना और कंसा 
अमानवीय अत्याचार किया गया, इसका यत्किचित अ्रनुमान आयोगों के प्रकट तथ्यों 
और प्रकाशित ग्रन्थों से लगाया जा सकता है। जिस निरंकुश पाशविकता के ताण्डव 
नृत्य की कल्पना से ही रोमांच हो जाए, ऐसा अ्रघटित भारत भूमि में घटित हुमा 
था। फिर भी भारतीय जनता ने अनेक प्रकार के दण्डदाय के श्रतिबन्धों और 
सीमाओं के बावजूद निरमंम शासक तल्त्र से संघर्ष किया और भ्रन्त में उसे उखाड़ 
फैंका । यह संघर्ष ठीक ही सन्‌ बणालीस के भ्रान्दोलन से सन्तुलित किया गया है । 
वस्तुत: पिछले मार्च में ही हमें द्वितीय स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी । 


इस देश व्यापी प्रतिरोध यज्ञ में राजस्थान भी पीछे नहीं रहा और प्रभ्नूत 
मात्रा में इस संघर्ष-प्राण भूमि के सपू्तों ने तन-मन और धत से भ्राहुति दी। 
राजस्थान की जनता का संघर्ष कोई प्राश्चय की बात नहीं थी, क्योंकि शताब्दियों 
से यहां के निवासी अपनी प्राण-प्रिय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हँसते-हँसते 
हपत च्योछावर करते आये हैं। राणा प्रताप की परम्परा के सुहृढ़ अनुगामी 
राजस्थान के जन कष्ट, पीड़ा प्रौर दमन ते भयभीत हो जायें और झपने आत्म- 
सम्मान एवं स्वातन्त्य-भाव की उपेक्षा कर दें, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि राजस्थान की जनता ने श्रपने विरुद के भ्रनुसार 
अत्याचारी सरकार के विरुद्ध कठित संघर्ष श्रौर प्रतिरोध किया और झत्ततः उसे 
उखाड़ फैंका | इस प्रकार भारतव्यापी संघर्ष में बहुमूल्य योगदान किया । 


डा० ज्ञानचन्द शर्मा भ्रत्यधिक्र बधाई के पात्र हैं। इन्होंने श्रत्यधिक परिश्रम 


कर लगन के साथ राजस्थान के आ्लापातकालीन संघर्ष को प्रभावोत्पादक रीति से 
प्रस्तुत पुस्तक में भ्रकित किया है । वस्तुतः यह पुस्तक समकालीन भारतीय इतिहास 
का एक महत्त्वपूर्णों भ्रष्याय सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है । 


मैं डा० शर्मा को पुनः एक बार साधुवाद देता हु और प्लाशा करता हू कि 
थह पुस्तक राजस्थान-वासियों को रुचिकर ही नहीं लगेगी, बल्कि कठिनाई से प्राप्त 
स्वतन्त्रता की उन्हें भविष्य में भी प्रेरणा देती रहेगी । 


ललित किशोर चतुर्वेदी 
विद्यूत्‌ एवं सिचाई मन्‍्त्री 
राजस्थान सरकार, जयपुर 


भूमिका 
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सन्‌ 973 के उत्तरार्द्ध से शुरू होकर 975 के प्रारम्म तक का तीनन्साढ़ें 
तीन बरस का समय भारत के इतिहास में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 
सदियों की गुलामी के बाद सन्‌ 947 में भारत आजाद हुआ था । उस समय ऐसी 
आशा और श्राकांक्षा जाग्रत हुई थी कि अब आम जनता के दुःख दूर होंगे और 
उन्मुक्त शक्ति से चालना पाकर देश उन्‍नति और विकास के मार्ग पर तेजी के साथ 
आगे बढ़ गा। लेकिन आजादी के बाद ज्यों-ज्यों समय बीतता गया प्राशाएं 
घूमिल होती गई । कांग्रेस ने अपनी सत्ता बनाये रखने के उद्दंश्य से लोगों का 
समर्थन हांसिल करने के लिए गांधी के नाम का पूरा उपयोग किया लेकिन उसकी 
क्रान्तिकारी दृष्टि श्रौर कार्यपद्धति को छोड़ दिया । कांग्रेस के शासन की गलत 
नीतियों के कारण देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी दिन-ब-दिन 
बढ़ती गई और जनता का असनन्‍्तोष भी बढ़ता गया । जगह-जगह यह असन्‍्तोष 
हिंसक कायंबाही में फूट पड़ने लगा । 


इन परिस्थितियों में जयप्रकाश जी की ग्रावाज जो ग्रासन्‍न खतरे कौ चेतावनी 
और झागे के कदमों का दिशा-दर्शन और उसके लिए प्रेरणा देती थी। पहले 
गुजरात और फिर बिहार में छात्रों के श्रान्दोलन ने व्यापक जन-आरन्दोलन का रूप 
ले लिया । बिहार के छात्रों ने अपनै भ्रान्दोलन का नेतृत्व जयप्रकाश जी के हाथों में 
सौंपा । जयप्रकाश जी ने इस आ्रान्दोलन को शिक्षा जगत की मांगों के सीमित दायरे 
में उठा कर उसे समाज व्यवस्था को बदलने का व्याफ्क लक्ष्य प्रदान किया | देश 
भर में घूम-घूम कर उन्होंने जनता को चेतना की नई परिस्थितियों और उससे 
उत्पन्न खतरों के प्रति सावधान किया । 975 अते-आते सारे देश में जाग्रृति की 
लहर दौड़ गई । 


इस जाग्रति के कारण सत्ताधारियों के आसन डोलना स्वाभाविक ही था । 
25 जुन 975 की रात को इन्दिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा करके और 
सारे देश में दमन और अत्याचार का भयानक दौर शुरू हुआ । जयप्रकाश जी ने 


आ्रान्दोलन को पूर्णा रूप से भ्रहिसक और शान्तिमय मार्ग पर रखते हुए जन-शक्ति 
का जो अभिनव प्रयोग शुरू किक वह आपातकाल की घोषणा से भ्रचानक बीच में 
रुक गया। लेकिन 977 के प्रारम्भ में जब लोक सभा के चुनावों की घोषणा 
हुई और श्रापातकाल की निरंकुशता कुछ ढीली हुई तब शक्ति का दबा हुआ प्रवाह 
फिर उमड़ पड़ा और इस देश की साधारण जनता ने अपनी साधारण प्रतिभा 
का परिचय देकर देश को तानाशाही के खतरे से बचा लिया । 


आपातकाल के डेढ़-दों बरस के असाधारण घटना चक्र के सम्बन्ध में अब 
पुस्तकों की बाढ़ सी आ गयी है । प्रस्तुत पुस्तक में लेखक का उद्दे श्य सीमित है । 
974-75 के गत जन-आन्दोलन और उसके बाद आपातकाल का राजस्थान की 
जनता पर क्या प्रभाव हुआ झौर उसने इस स्थिति का किस तरह से मुकाबला 
किया । इसका सजीव वर्णांन डा» ज्ञानचन्द शर्मा ने इप्त पुस्तक में किया है । वास्तव 
में यह काम जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को एक प्रोजैक्ट बना कर करता 
चाहिये था । पर लेखक ने अपने सीमित व्यक्तिगत प्रयत्न और शक्ति से जितना हो 
सकता था उतना काम इस विषय पर किया है । 


इस पुस्तक में जो सामग्री संकलित की गई है उप्तसे जाहिर है कि राजस्थान 
की जनता ने महाराणा प्रताप की गौरवशाली परम्परा को बनाये रखा और ताना- 
शाही शासकों के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया | आशा है कि यह पुस्तक 
भावी इतिहासकारों के लिए सहायक सिद्ध होगी और स्वतन्त्रता की भावना को 
जाग्मत रखने में भी । 
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“आपात-स्थिति क्‍यों ?” 


सन्‌ 97 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को प्रचण्ड बहुमत मिला था । 
इसका प्रमुख कारण श्रीमती गांधी का “गरीबी हटाओ” नारा था तथा सन्‌ 972 
के प्रान्तीय विधान सभाओ्रों के चुनाव में जीत का प्रमुख कारण भारत सरकार द्वारा 
वाकिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति था जिसके फलस्वरूप न केवल पाकिस्तान 
को युद्ध में मुह की खानी पड़ी बल्कि पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ । परिणाम 
स्वरूप भारत के पूर्व में एक स्वतन्त्र राष्ट्र का जन्म हुआ जिसे बंगला देश के नाम 
से पुकारा जाता है । इस घटना का भारत के प्रत्येक नागरिक ने न केवल स्वागत 
ही किया बल्कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व की सराहना भी की । 

यह सवेविदित है कि इस युद्ध में भारत की सम्पूर्ण जनता ने अपनी सामर्थ्य 
के अनुसार सरकार को सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया था । विरोधी दलों ने 
भी एक स्वर में यही घोषणा की थी कि श्रीमती गांधी द्वारा उठाये जाने वाले हर 
कदम को हम समर्थन प्रदान करते हैं तथा करेंगे। इस अवसर पर भारतीय जन- 
संघ के नेता श्री अ्रटलबिहारी वाजपेयी ने भी घोषणा की कि इस समय एक देश 
है, एक ही राजनैतिक दल है तथा एक ही “श्रीमती गांधी” नेता हैं। इन 
घोषणाओं से स्पष्ट है कि यह विजय व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि समस्त राष्ट्र की 
सम्मिलित विजय थी जिसके लिए प्रत्येक नागरिक अपने आपको गौरवान्वित अनुभव 
कर रहा था । 

श्रीमती गांधी समय का सदुपयोग करने में माहिर तो हैं ही इसलिए उन्होंने« 
इस मौके का फायदा प्पनी पार्टी को उपलब्ध कराने हेतु चुनाव कराने का निरणंय 
किया । चुनावों में विजय प्राप्त करके वह अपने एकछत्र नेतृत्व को स्थापित कर 
सकती थीं । 

कांग्रेस पार्टी की चुनाव-सभाओ्रों में श्रीमती गांधी ने अपने भाषणों के 
माध्यम से यह जाहिर किया कि पाकिस्तान पर विजय उनकी व्यक्तिगत विजय थी । 
इसका पूर्णो श्रेय उनको तथा उनकी नीतियों को दिया जाना चाहिए । इसके अति- 
रिक्त श्रीमती गांधी ने भारत की गरीब जनता के सम्मुख 'गरीबी हटाओ! का 
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नारा देकर अपने आपको गरीबों का शुभचिन्तक एवं उद्धारक सिद्ध करने का प्रयत्न 
भी किया । 


भावुक भारतीय जनता ने एक नारी के वचनों पर विश्वास किया तथा 
काँग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करके श्रीमती गांधी तथा उनकी पार्टी की 
नीतियों को समर्थन प्रदान कर दिया। चुनावों के परिणामों की घोषणा ने यह 
पुष्टि कर दी कि श्रीमती गांधी द्वारा उठाये गये कदम उचित थे । चुनावों में कांग्रेस 
पार्टी की जीत का आधार उसकी लोकप्रियता के साथ-साथ साधन-सम्पत्नता भी 
थी जबकि विरोधी दलों के पास सीमित साधन तो थे ही, सरकारी सहयोग भी 
उन्हें प्राप्त नहीं था जबकि कांग्रेस पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग श्रपने 
चुनावों में खुलकर किया था जैसा कि श्रीमती गांधी के खिलाफ श्री राजनारायण 
की चुनाव याचिका पर निर्णय देते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट के जज श्री सिन्हा ने 
अष्ट साधन अपनाने के लिए श्रीमती गांधी को दोषी करार दिया ॥ 


इस अप्रत्याशित जीत ने त केवल श्रीमती गांधी के अहंकार में वृद्धि ही की, 
बल्कि कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस के मुख्य नेताग्रों को भी श्रीमती गांधी के सम्मुख 
नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया । परिरणामस्वरूप उनका वर्चस्व कांग्रेस पार्टी 
पर इतना हो गया कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उनके दैत्याकार व्यक्तित्व के सम्मुख 
छक बौना व्यक्तित्व बन कर रह गया । कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद केवल अध्यक्ष 
के पद को सुशोभित करने के लिए ही रह गया था । राजनैतिक दल की कार्य- 
कारिणी नीति-निर्माण का कार्य करती है जबकि उसकी संसदीय शाखा का नेता 
उन नीतियों को लागू करने का कार्य करता है । नीति सम्बन्धी विषयों पर पार्टी 
एवं संसदीय दल में विचार-विमर्श होना स्वस्थ जनतन्त्र की निशानी है । आपात- 
स्थिति के हटने के पश्चात्‌ श्री चन्द्रशेखर ने जयपुर की प्रामसभा को सम्बोधित करते 
हुए यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस संसदीय दल से विचार-विमर्श करने की 
प्रक्रिया को श्रीमती ग्रांघी ने त्याग दिया था, इसकी पुष्टि श्री अम्रृत नाहटा ने भी 
की थी। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस-अध्यक्ष का पद प्रभावहीन हो चुका था, 
फलतः पार्टी का अब श्रीमती गांधी पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रह गया 
था, वस्तुत: पार्टी ही उनके मार्ग-निर्देशन पर चलने लग गई थी 


ऐसी स्थिति में भी कुछ कांग्रेसी सत्य को पहचानने वाले थे जो प्रन्वाधुन्च 
श्रीमती गांधी को समर्थंतर देने को तैयार नहीं थे । ऐसे कांग्रेसी उनकी आंखों में 
खटक रहे थे । यह ग्रूप युवा-तुर्कों के नाम से जाना जाता था । श्रीमती गांधी ने 
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इन युवा तुर्कों को 'विभाजित करों तथा शासन करो' की नीति अपना कर अपने 
नियन्त्रण में रख रखा था । 


श्री जयप्रकाश नारायरा इन परिस्थितियों को बड़ी बारीकी से देख रहे थे | 
उन्होंने 22 जुलाई 972 को एक समाचार-पत्र को दी गई मुलाकात में कहा था, 
“ग्रपने देश में निरंकुशतावादी शासन-व्यवस्था का भय बढ़ता जा रहा है । इसमें 
लोकतान्त्रिक राज्य-व्यवस्था को हानि पहुंचेगी । एक लोकतन्त्रनिष्ठ नागरिक होने 
के नाते मुझे दुःख हो रहा है कि यहां के विरोधी दल बहुत दुबंल हैं और राज्य की 
सत्ता केवल एक दल के ही नहीं, एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित होती जा रही 
है।ा 


छब्बीस जुत ।975 के बाद की घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि लोकनायक 
श्री जयप्रकाश नारायण का मूल्यांकन कितना सही था । 


श्रीमती गांधी पर न तो पार्टी का और न ही कांग्रेस संसदीय दल का कोई 
नियन्त्रण रह गया था, इसलिए वे अपने अ्रहम्‌ में एक के बाद एक गलत कदम 
उठाती चली गईं । परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आते 
लगी, मंहगाई झाकाश छूने लगी । अर्थ-व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण विकास 
की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई, परिर्णामस्वरूप रोजगार के साबन सीमित हो गये और 
बेरोजगारी दिन प्रतिदिन विकराल रूप घारण करती चली गई । राजनेतिक अष्टा- 
चार व्याप्त हों गया और समाज के हर वर्ग का नैतिक आचरण गिरने लगा। 
समाज के प्रत्येक वर्ग में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया । 


यह स्वाभाविक था कि उपयुक्त प्ररिस्थितियां समाज के श्रत्येक वर्ग में 
सरकार की नीतियों के खिलाफ असन्तोष उत्पन्‍्त करें । वास्तव में सारे देश में 
जनता का असन्तोष एक सूखे बारूद के ढेर के समान जमा हो चुका था जिसमें 
एक छोटी सी चिनगारी भी भयानक विस्फोट का कार्य कर सकती थी । यह छोटी 
सी चिनगारी गुजरात के विद्यार्थी थे । बढ़ती हुई मंहगाई के कारण उनके होस्टलों 
में खाने का खर्च काफी बढ़ चुका था, जो असहनीय था । सस्ते दर पर भोजन 
उपलब्ध कराने की मांग को लेकर विद्यार्थी वर्ग ने ग्र/न्दोलव करने का निश्चय 
किया । 


आन्दोलन झ्रारम्भ करते समय अष्टाचार समाप्त करों की मांग भी इसका 
एक भाग बन गई थी इस आल्दोलन को चलाने के लिए विद्यांथियों ने 'नव निर्माण 
य्रुवक॒ समति' का गठन किया जो पूर्णरूप से विद्यार्थियों की ही संस्था थी । मंहंगाई 
तथा भ्रष्टाचार के विरोध में समस्त विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में हड़तालों का 
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आयोजन किया गया । सरकार पर इन हड़तालों का कोई असर न॒होते देखकर 
विद्यार्थियों. ने विरोध प्रकट करने के लिए प्रदर्शन आयोजित करने का निश्चय 
किया | लेकिन सरकार भी विद्यार्थियों की न्‍्यायोचित मांगों को कुचलने का निर्णय 
ले चुकी थी। सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलते के लिए शक्ति का सहारा 
लिया । शान्त प्रदर्शनों पर लाठी-चार्ज किया गया और विद्यार्थी नेताओं को 
गिरफ्तार कर लिया गया । विश्वविद्यालय एवं कालेजों के होस्टल जबरन खाली 
करवा लिए गये तथा विश्वविद्यालय एवं कालेज अनिश्चित काल के लिए बन्द कर 
द्विये गये । सरकार की दमन पूर्ण नीति के बावजूद यह आन्दोलन भ्रपना विशाल 
रूप घारण करता चला गया। गुजरात की जनता निहलत्ये विद्याथियों पर लाठी 
तथा गोलियों का चलना सहन नहीं कर सकी । इसलिए जनता ने सरकार की 


नीतियों का विरोध करते हुए विद्यार्थी आन्दोलन को सहयोग देने का निर्णय लेकर 


इस आन्दोलन को एक जनग्रान्दोलन में परिवर्तित कर दिया | गुजरात के बड़े-बड़े 
शहरों में बन्दों का आयोजन कर जनता ने अपने रोष को व्यक्त किया । व्यापारी, 
मजदूर तथा भ्रन्य वर्गों ने इन बन्दों को सफल बनाकर विद्यार्थियों के प्रति अपना 
सहयोग प्रदर्शित किया । 

सरकारी दमन चक्र तेज हुप्रा, आन्दोलनकारियों पर लाठियों और गोलियों 
की बौछार हुई, बहुत से आन्दोलनकारी शहीद हुए । इन भ्राहुतियों ने आन्दोलन- 
कारियों को भ्रातंकित करने की बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह कैसी 
विडम्बना थी कि जनकल्याण हेतु जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही जनता को 


निर्देयतापूर्वक गोलियों का शिकार बना रही थी । क्या वह लोकत्रिय सरकार थी? 

इन घटनाओं ने जनता का विश्वास अय्ते जनप्रतिनिधियों पर से उठा 
दिया । इसलिए “जन-प्रतिनिधियों को वापिस बुलाओ्रों' की मांग भी इस आन्दोलन 
के साथ जुड़ गई। जनता ने उस हत्यारी सरकार को बर्खास्त करने की मांग 
कीं। अरब स्थिति काफी बदल चुकी थी, मंहगाई और अ्रष्टाचार समाप्त करो 
की मांगें गोण बन कर रह गई थीं तथा सरकार के इस्तीफे की मांग ने प्रमुख रूप 
धारण कर लिया था । 

लेकिन गुजरात प्रान्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस मांग को दुकरा 
दिया । तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी नें जन-प्रतिनिधियों के इस्तीफे की 
मांग को झलोकतन्त्रीय बताकर इसकी कटु आलोचना की तथा इस मांग को चन्द 
असामाजिक तत्त्वों की मांग की संज्ञा देकर प्रान्तीय सरकार के हौसले बुलन्द कर 
दिये । केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने इस जन-आन्दोलन को कुचलने के लिए प्रान्तीय 
सरकार को हर सम्भव सहाप्रता देने का निशेय लिया । फलस्वरूप सेना तथा 
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केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवातों को बन्दूकें तथा स्टेनगर्नें देकर निहत्ये आन्दोलन- 
कारियों को दबाने के लिए गुजरात जाने का आदेश प्रदान कर दिया। गुजरात के 
मुख्य बड़े-बड़े शहरों में सेना तथा रिजवें पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया 
गया । 


लेकिन कांग्रेसी नेता अपने पूर्व इतिहास को भूल चुके थे । वे यह भूल गये 
थे कि गुजरात उसी राष्ट्रपिता की जन्म-मूमि है जिसने अहिंसा क्रे शस्त्र द्वारा 
ज्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तो क्‍या उसी 
भूमि पर पैदा होने वाले विद्यार्थी सेना के जवानों या केन्द्रीय रिजवे पुलिस के सामने 
समपेण कर देंगे? और झाखिर यही हा कि केन्द्रीय सेना भी श्री चिमन भाई 
पटेल की अ्लोकतन्‍्त्रीय सरकार को गिराने से नहीं बचा सकी । अन्त में श्री चिमन 
भाई पटेल को त्यागपत्र देकर जनता की मांग के सम्मुख नतमस्तक होना ही पड़ा । 
गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर विधानसभा को निलम्बित कर दिया गया 
लेकिन आन्दोलनकारी विधानसभा को भंग कर नये चुनावों की मांग कर रहे थये। 
श्रीमती गांधी और उनकी सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थी, 
इसलिए चुनावों की घोषणा के प्रश्न को लगातार टाला जा रहा था । 


इस मांग के प्रति जनसमर्थत भ्रौर ओऔचित्य को देखते हुए श्री मोरारजी 
देसाई ने केन्द्र सरकार पर चुनाव की घोषणा करने हेतु नैतिक दबाव डालने के 
लिए आमरण अनशन करने का निश्चय किया । सरकार को इस सम्जन्ब कक 
सूचित कर अपना झनशन आारम्भ कर दिया । गुजरात की ही नहीं समस्त भारत 
की जनता की सहानुमूति श्री देसाई के साथ थी। श्रीमती गांधी ने स्थिति को भांप 
कर शीघ्र ही चुनावों की घोषणा कर दी । इस प्रकार से गुजरात-प्रान्दोलन जनता 
की संगठित शक्ति का श्रीमती गांधी की तानाशाही प्रवृत्ति पर पहला प्रहार था | वह 
घायल अवश्य हो गई थीं लेकिन समय पाकर इसका बदला लेने का निश्चय कर 
चुकी थीं । |” 

इस प्रान्दोलन कै दौरान श्री जयप्रकाश नारायण सन्‌ । 974 के फरवरी 
मास में गुजरात गये थे । गुजरात की संगठित युवा शक्ति को देख कर उन्होंने कहा 
था कि गुजरात के युवा वर्ग ने उनको मार्ग दिखाया है | उन्होंने कहा यदि, सम्पूर्ण 
आन्ति-प्रान्दोलरल सफलता पूर्वक चलाना है तो उसमें विद्यार्थियों एवं युवा वर्ग को 
अ्रग्रसर होना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी सामूहिक वृत्ति तब ही सच्चे 
मायनों में लोकतान्त्रिक कहीं जा सकती है जब सामान्य जनता उत्साह से बड़े 
पैमाने पर उसमें सक्रिय तथा शान्तिपूर्ण भाग लेती है । 


४ 
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ग्रुजरात के भ्रान्दोलन को मद नजर रखते हुए बिहार की युवा शक्ति ने 
अष्टाचार मिटाने हेतु श्री जयप्रकाश नारायण से अपने आन्दोलन का नेतृत्व स्वी- 
कार करने की प्रार्थना की । 


इस प्रकार श्री जयप्रकाश नारायण ने इस झ्रान्दोलच को सीमित न रखकर 
व्यापक बनाने का सुभाव दिया । न्‍्यायोचित मांगों के लिए केवल अहिंसा का 
ही सहारा लेने का वचन युवावर्ग से प्राप्त कर उन्होंने नेतृत्व करना स्वीकार किया । 
इसलिए बिहार-पआन्दोलन कुछ अर्थों में गुजरात-प्रान्दोलन से भिन्‍न था । 


प्रथम तो इस आन्दोलन का ध्येय सीमित नहीं था, बल्कि व्यापक था । 
उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल शान्तिमय एवं अहिसात्मक साधन ही अपनाये 
जायेंगे जबकि गुजरात करे श्रान्दोलनकारियों ने सरकार के दमन से बचने के लिए कभी 
कभी हिंसात्मक रूप भी घारण कर लिया था । लेकिन बिहार-आन्दोलन को पूर्ण 
रूप से अहिसक रखने का श्री जयप्रकाश जी का अटल निश्चय था । 


कानपुर में 3 फरवरी 974 को विद्यार्थियों के सम्मेलन में बोलते हुए 
श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा" ““आाज सत्ताईस-प्रठाईस वर्षों के बाद 
का जो स्वराज्य है, उसमें जनता कराह रही है । भूख है, मंहगाई है, भ्रष्टाचार 
हैँ 'शिक्षा-संस्थाएं अ्रष्ट हो रही हैं । हजारों नौजवानों का भविष्य अन्‍्धेरे 
में पड़ा हुआ है।"।।* इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है कि उनका जीवन 
नष्ट हो रहा है ““दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है”“”““““गरीबी हटाओ 
के नारे जरूर लगते हैं लेकिन गरीबी बढ़ी है । पिछले वर्षों में भूमिहीनता मिटाने 
के लिए सीलिंग के कानून, दूसरे कानून बने हैं लेकिन झाज पहले के मुकाबले में 
ज्यादा लोग भूमिहीन हैं । 


विद्यार्थियों के आग्रह पर पश्रान्दोलन का नेतृत्व श्री जयप्रकाश नारायण 
ने अपने हाथों में लिया । उनके कारण ही आआरान्दोलन का चरित्र शान्तिमय एवं 
निर्दलीय रहा | देखते-देखते बिहार में यह श्राम जनता का आन्दोलन बन गया । 
विधानसभा पर पिकेटिंग के साथ-साथ शराब की दुकानों पर धरना, दहेज के 
खिलाफ आन्दोलन, वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियों पर अंकुश, जनता सरकार का 
ग्रांव-्गांव में गठन एवं उसके द्वारा रचनात्मक काम इत्यादि अनेक कार्यक्रम इस 
आन्दोलन के दौरान चले । 5 जून 74 को श्री जयप्रकाश जी ने पटना की एक 
विशाल जन सभा में इस भ्रान्दोलन का मकसद सम्पूरणों क्रान्ति घोषित किया । इस 
के सात पहलुओं पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला । सरकार ने इस शान्तिमय 
श्रान्दोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की । निह॒त्थी जनता पर गोलियां चलाई 
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गयीं, जिसमें करीब 50 व्यक्ति शहीद हुए । 4 नवम्बर को खुद जयप्रकाश जी पर 
भी लाठियां चलाई गईं और उस दिन पटता में हवाई जहाज से आंसु गैस के गोले 
फैंके गये । यह सब देखकर श्री जे० पी० ने पुलिस से कहा कि निह॒त्ये, निरपराध 
लोगों पर गोलीं चलाने का आदेश पुलिस कानून के अनुसार नहीं है, इसलिए ऐसी 
गलत ग्राज्ञाओं का पालन पुलिस न करें। बिहार की पुलिस को ऐसे अन्याय करने 
से विरत होती देखकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल बुलाया गया । 
लेकिन यह आन्दोलन दबने के बजाय देश में फैलने लगा । 


चू कि सारे देश की परिस्थितियां एक ही जैसी थी । इसलिए इन समान 
परिस्थितियों में श्री जयप्रकाश नाराणण ने सारे भारत में इन्हीं मांगों को लेकर 
जन-आ॥्रान्दोलन चलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया और इस जन-आन्दोलन को 
डन्‍्होंने सम्पूर्णो क्रान्ति को संज्ञा दी। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह 
आवश्यक था कि उसे सम्पूर्ण क्रान्ति की पूर्ण जानकारी दी जाये । इसी उद्देश्य 
को सामने रखकर उन्होंने देश के भिन्न-भिन्न भागों की यात्राएं की तथा: जन-सभाओं 
को सम्बोधित किया । लगभग 200 से 300 तक जनसभाएं आयोजित की गई । 
उन्होंने युवकों को राजनैतिक भ्रष्टाचार तथा लोकतान्त्रिक संस्थाओं की हत्या को 
रोकने के लिए अपना क्रियात्मक सहयोग देने के लिए अद्वान किया । श्री नारायण 
के इन भाषणों ने युवकों के लिए गीता के उपदेशों जैसा काम किया । उनमें सम्पूर्ण 
क्रान्ति को सफल बनाने के लिए एक नया जोश और उत्साह उमड़ पड़ा । 


श्री नारायण के इन भाषरों का संक्षेप में सार इस प्रकार था “यह जो नई 
राजनीति अर्थात्‌ लोकनीति होगी उसका जन्म जनता की शक्ति में से होगा। 
समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुता, जातिविहीन समाज, हर एक को आ्रावश्यकतानुसार 
मिले और हर एक भ्रपनी क्षमता भर समाज को दे--ये सब ध्येय भ्रब सिद्ध हों, 
प्रत्यक्ष व्यवहार में उनका अमल हो, ऐसी झ्ाज के युग की मांग है'“** “उपयुक्त 
भाषणों से श्री जयप्रकाश की भावी भारत की कल्पना का स्पष्ट रूप सामने 
आता है । 


श्री जयप्रकाश् जी ने सम्पूर्ण क्रान्ति के उद्देश्यों को भी बिहार झान्दोलन 
के दौरान दिये गये भाषणों में स्पष्ट कर दिया था । इसके उद्द श्यों को इस प्रकार 
से प्रकट किया गया था । 


“मैं इस श्रान्दोलन को सम्पूर्ण क्रान्ति के रूप में देखता हूँ समाज में सामा- 
जिक, आशिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक शैक्षरिक एवं नैतिक परिवतंन हों ।। 


8 आपातकालीन अग्नि परीक्षा और राजस्थान 


समाज की बुराइयां दूर हों, और इन्साफ हे, हट परिवर्तन हो । कुछ 
लोग कहते हैं कि हिसा का रास्ता अपनाने से उसमें से तानाशाही निकलेगी । 
इसलिए में तो सोलह झ्राना इसके (हिंसा) के विरुद्ध हूँ । 

सबसे नीचे के लोग हैं, जो सबसे गरीब हैं, चाहे वे खेतिहर मजदूर हों, 
मूमिहीन हों, मुसलमान, हरिजन श्रथवा आदिवासी हों उनका पहले विकास हो । 
मैं जब दूर तक देखता हू तो मुझे दिखाई देता है कि जो सर्वोदय की मंजिल है 
वही समाजवाद अथवा साम्यवाद की मंजिल है, सब एक तरह का ध्येय रखते हैं । 
तरीके, रास्ते अलग-अलग हैं, हो सकते हैं । 

सम्पूर्ण क्रान्ति का मतलब है समाज का परिवतंन । समाज की कुरीतियां 
नष्ट हों । हिन्दू समाज में, मुस्लिम समाज में भी शायद जिस किसी रूप में हो यह 
तिलक, दहेज की जो प्रथा है वह बन्द हो ऊच-नीच का भेद मिटना चाहिए जो 
हरिजन हैं वह भी इन्सान हैं, इसका भान होना चाहिए । 


उपयुक्त बातों पर यदि मनन किया जाये तो कौन कह सकता है किये 
सुधार क्रांति नहीं हैं? इसलिए ही उन्होंने उन्त सुधारों को सम्पूर्णो क्रान्ति की 
संज्ञा दी । 

गांघीवादी होने के कारणा उनका साध्य और साधन की शुद्धता में झटूट 
विश्वास हैं, इसलिए इस सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल बनाने के लिए जिस मार्ग की 
घोषणा की वह इस प्रकार थी, “हिंसा मेरा विश्वास नहीं है । क्योंकि मैं लोकतन्त्र 
को मानता हू । मैं जनता को मानता हु । हिसा का रास्ता वे ही अपनाते हैं, 
जिन्हें जनता पर विश्वास नहीं होता है । जहां कानून निष्पक्ष होता है वहां अरहिसा 
सेही आगे बढ़ना होगा । हिंसा से कुछ नहीं होता है, मात्र हिसा से अराजकता 
फैलेगी । अगर असल्तोष को शान्तिसय संघर्ष का रास्ता नहीं दिया गया तो छुटपुट 
हिंसा फैलेगी । उस वक्त कोई भी शासक हों--इन्दिरा जी हो--और कोई हो प्रथवा 
अपनी सेना हो--वह कहेगी अब तो देश मे आग लगी हुई है, भ्रब देश मिट जायेगा । 
इसलिए तानाशाही के सिवा और कोई रास्ता नहीं । तो मैं यह कहता हु कि हिंसा 
का रास्ता अपनाने से उसमें से तानाशाहीं निकलेगी मैं तो सोलह झाना इसके 
(हिसा) विरुद्ध हू । 

उपयुक्त भाषण से स्पष्ट है कि श्री नारायण अपने उद्दं श्यों की प्राप्ति के 
लिए शान्तिमय संघर्ष को ही उचित समभते थे | वे किसी भी कीमत पर हिंधा 
को अपनाने को तंयार नहीं थे । फिर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती गांधी के इस 
आरोप को कंसे स्वीकार किया जा सकता है कि बाबू जयप्रकाश ने भारत में हिसा 
भड़का कर जनतन्त्र-व्यवस्था को समाप्त करने हेतु ही सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया 
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था। कांग्रेस पार्टी के पास बाबू जयप्रकाश की बढ़ती हुई लोकप्रियता को समाप्त 
करने के लिए एक ही हथियार शेष था और वह था भूठे श्रारोप लगाकर उनकी 
स्वच्छ तस्वीर को घूमिल करना । लेकिन उन्हें इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन छेड़ने के लिए 
प्रत्येक राज्य में जनसंघर्ष समितियों का गठन किया गया । ग्रकाली दल, भारतीय 
जनसंघ, कांग्रेस (संगठन), सोशलिस्ट पार्टी ने अपना पूर्णो सहयोग इस आन्दोलन 
को प्रदान किया । इस प्रकार से सम्पूरों क्रान्ति का बिगुल भारत के प्रत्येक राज्य 
में बज चुका था । कुछ राज्यों में तो छुटपुट रूप में श्रान्दोलन आरम्भ भी हो चुका 
था। राजस्थान में श्री गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में बनी जनसंघर्ष-समिति ने 
सरकार द्वारा किसानों से लेवी वसूल करने के विरोध में ग्रान्दोलन आरम्भ कर 
दिया था। श्री गोकुल भाई भट्ट के मतानुसार जनसंघर्ष-समिति केवल छोटे 
किसानों से ही लेवी वसूल करने की विरोधी थी। लेकिन सरकार ने इसे बिहार- 
आन्दोलन के समान ही चलाये जाने वाले आन्दोलन की भूमिका समभकर इसे 
सख्ती से दबाने का निश्चय किया, जिसके परिणामस्वरूप भोपालगढ़ में किसानों 
के लेवी-विरोधी प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई । इसमें कई व्यक्ति शहीद हुए । 
राजस्थान किसान युनियन और विरोधी दलों के नेताप्रों ने सरकार के इस कदम 
की सख्त आलोचना की । लेकिन सरकार ने इस प्रकार की झ्ालोचनाझ्रों की ओर 
ध्यान न देकर लेवी-विरोधी आन्दोलन को दबाना जारी रखा | देश के दूसरे राज्यों 
में भी कांग्रेस-शासन के खिलाफ घीरे-बीरे आग सुलग रही थी । 


बाबू जयप्रकाश लगातार सुधारों की मांग कर रहे थे लेकिन सरकार सुधार 
लागू करने की वजाय इस आक्रोश को शक्ति से दबाने पर उतारू थी। सरकार 
पर दबाव डालने के उद्देश्य से विरोधी दलों ने श्री जयप्रकाश के नेतृत्व में सुधारों 
की मांगों का एक चार्टर लोकसभा-अ्रध्यक्ष को देने का निश्चय किया । सुधारों के 
प्रति जनसमर्थन प्रदर्शित करने के लिए छः मार्च 75 को देहली में एक जन-प्रदर्शन 
का झ्राथोजन भी किया गया । इस जनता-मार्च में देश के सभी राज्यों के प्रति- 
निधियों ने भाग लिया । यह जुलूस लाल किले के सामने से आरम्भ होकर वोट 
क्लब पहुंचा । एक प्रतिनिधि मण्डल श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मांग 
पत्र लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष को देने के लिए गया। इस मांगपत्र में 
देश के आर्थिक, सामाजिक पुनरुत्थान, प्रजातान्त्रिक अधिकारों के संरक्षण, शिक्षा 
और चुनाव-प्रणालियों में सुधार और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण तथा अ्रष्टाचार- 
उन्मूलन से सम्बन्धित मांगें थीं। 


0 आपातकालीन अग्नि परीक्षा और राजस्थान 


यह जुलूघ आजाद भारत के इतिहास्‌ में सबसे बड़ा जुलूस था। इसकी 
दूसरी विशेषता यह थी कि इस जुलूस में किसी भी राजनैतिक दल की छाप नहीं लगी 
हुई थी, जबकि सभी विरोधी दल इसमें भाग ले रहे थे | किसी भी दल-का न तो 
कोई व्वज था और न ही अपने नेताओं के नारे लगाये जा रहे थे । सही बर्थों में 
यह एक जनता-मार्च सा दिखाई दे रहा था । सभी वर्गों के लोगों ने इसमें भाग 
लिया । इस जुलूस ने यह प्रदर्शित कर दिया था कि सरकारी अड्चनों के बावजूद 
भी लोगों ने इसमें सम्मिलित होकर सम्पुर्ण ऋान्ति के उद्द श्यों का समर्थन किया 
था। सरकार को जनता की प्राकांक्षाओं की कदर करते हुए कुछ न कुछ प्रवश्य 
करना चाहिए था। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया ही कुछ और हुई । श्रीमती गांधी 
और उनकी पार्टी ने इसे एक चुनौती समक कर इस आन्दोलन को पूर्ण रूप से 
कुचलने का निश्चय कर लिया। अ्रर्थात्‌ अब सरकार का रुख श्री जयप्रकाश के 
सम्पूर्ण क्रास्ति के आन्दोलन के प्रति और भी कड़ा हो गया था। सरकार के इस 
रुख को देखते हुए विरोधी दलों के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के, 
अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया था। यह कार्यक्रम इतना ठोस होना 
चाहिए कि इसमें सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त कर सरकार को सम्पूर्ण क्रान्ति 
के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काये करने को बाध्य किया जा सके । श्री जय॑- 
प्रकाश जी का कहना था कि जब तक विरोधी दल मिलकर एक नहीं हो जाते हैं 
प्र्थात्‌ कांग्रेस के मुकाबले में अपना विलय कर जनता को कांग्रेस का विकल्प 
प्रदान नहीं करते हैं, उस समय तक सफलता मिलने की सम्भावनाएँ _ कम नजर 
आती हैं । लेकिन वे विरोधी दलों पर विलय के लिए दबाव डालने की स्थिति में 
भी नहीं थे। विरोधी दलों के नेता किन्‍्हीं कारणों से अपने अस्तित्व को समाप्त 
करने को तो सहमत नहीं थे लेकिन श्रो जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण 
क्रान्ति के लिए आ्रावश्यक सहयोग देने को तैयार झ्वश्य थे । वे श्री जयप्रकाश जी का 
नेतृत्व भी स्वीकार करने को तैयार थे जिसका प्रमाण जनता-मार्च था । 


जिस समय देश में इस प्रकार की राजनैतिक परिस्थितियां थी उसी समय 
गुजरात में विधान-सभा के चुनावों की तैयारी जोर-शोर से की जा रही थी । 
कांग्रेस-विरोधी सभी राजनंतिक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का री वय किया । 
कांग्रेस (संगठन), भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, संसोपा इ( ,दि दलों ने 
मिलकर श्री बाबू भाई पटेज्न के नेतृत्व में जनता-मोर्चा बनाया। उपयुक्त सभी 
विरोधी दलों ने एक ही चुनाव-घोषणा-पत्र के आधार पर चनाव लड़ने का निश्चय 
किया। यह कांग्रेस के विरुद्ध संयुक्त रूप से शक्ति-प्रदर्शत था। इसके प्रतिरिक्त 
विरोधी दलों के लिए एक प्रयोग भी था जिसके झ्राधार पर वे यह देख सकते थे 
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कि क्‍या संयुक्त रूप से वे कांग्रेस को पछाड़ सकते हैं? वस्तुतः गुजरात का 
जनता-मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी दलों के विलय के लिए मार प्रशस्त करने 
की प्रथम सीढ़ी थी । 


उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीमती गांधी के खिलाफ श्री राजनारायण 
की चुनाव-याचिका पर न्यायमूर्ति श्री सिन्हा बहस सुन चुके थे । इस चुनाव-याचिका 
में श्री राजनारायरा ने श्रीमती गांधी पर चुनाव जीतने के लिए अ्रनेतिक एवं 
गैरकानूनी साधन अपनाने का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने इस 
अपील पर निर्णय देना उचित नहीं समझा, चूंकि यह फैसला गुजरात के चुनावों 
पर प्रभाव डाल सकता था | इसलिए 2 जून 75 तक फैसला सुनाना स्थगित कर 
दिया गया था । 


गुजरात के चुनावों में जनता मोर्चे को स्पष्ट बहुमत मिल गया था। 
विरोधी दलों के संयुक्त प्रयासों के सामने कांग्रेस की यह एक करारी हार थी । 
इसके अतिरिक्त विरोधी दलों को यह सबक भी मिल गया था कि ग्रदि वे कांग्रेस 
के शासन को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपने दलों का 
विलय कर एक नया राजनैतिक दल गठित कर लेना चाहिए । श्री जयप्रकाश 
नारायण की भविष्यवाणी भी कितनी सत्य निकली कि यदि विरोधी दल एक हों 
जावें तो कांग्रेस को सत्ताच्युत किया जा सकता है । इस प्रकार से गुजरात के चुनावों 
ने न केवल कांग्रेस के मनोबज को ही तोड़ा बल्कि विरोधी दलों को विलय के प्रश्न 
पर पुनः विचार करने को भी बाध्य किया । 


इलाहाबाद हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने ।2 जून 975 को श्रीमती 
गांधी के खिलाफ श्री राजनारायण की याचिका पर फैसला सुनाते हुए निर्णय दिया 
कि श्रीमती गांधी ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाये, फलस्वरूप श्री 
राजनारायण की याचिका स्वीकार करते हुए श्रीमती गांवी के चुनाव को अवध 
घोषित किथा जाता है। इसझ्के अतिरिक्त भ्रष्ट तरीके अपनाने के झ्ारोप में 
उन्हें 6 वर्ष तक किसी भी चुनाव में उम्मीदवार बनने के अधिकार से भी वंचित 
किया जाता है। श्रीमती गांधी के वकील ने इस निर्णाय को तत्काल लागू न किये 
जाने हेतु स्थगन प्राप्त करने की प्रार्थना की तो न्यायमूर्ति श्री जगमोहन लाल सिन्हा 
ने 20 दिन का स्थगन आदेश दिया । इससे स्पष्ट था कि या तो कांग्रेस पार्टी 20 
दिन में झपना नया नेता चुन ले या फिर श्रीमतों गांधी उच्च न्यायालय के निर्णय 
के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करें । 


बारह जून को दिन के एक बजे त़्क श्रीमती गांधी का निवास स्थान, 
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को इसमें सम्मिलित होने के लिए हर सम्भव सुविणा प्रदान करें । यद्यपि अधिकतर 
प्रदर्शतनकारी बसों, टूकों तथा रेलगाड़ियों में झाये थे, फिर भी भारी संख्या में 
सरकारी वाहन जो विभिन्न मन्‍्त्रालयों से सम्बन्धित थे इस रैली में उपस्थित थे । 
ईली कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित की गई है या सरकारी स्तर पर इसका आयोजन 
किया गया ? संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पार्टी और सरकार के बीच 
तब अन्तर समाप्त हो चुका था तथा सरकार कांग्रेस पार्टी के लिए ही थी । 


सभी प्रदर्शनकारी वोट-क्लब पर एकत्रित हुए। इसको सम्बोधित करते 
हुए श्रीमती गांधी ते कहा कि यह प्रदर्शश इस बात का दुयोतक है कि जनता का 
मुझ में विश्वास है। श्रीमती गांधी ने कहा कि बाहरी और भीतरी शक्तियां मेरे 
चरित्र-हनन में लगी हुई हैं । 


कांग्रेस प्रध्यक्ष श्री बरआा ने अपनी और जनता की बफादारी को इन 
शब्दों में व्यक्त किया, “इन्दिरा तेरी जय हो, सुबह जय हो, शाम को जय हो, तेरे 
काम की जय हो, तेरे नाम की जय हो |” इसके अतिरिक्त श्रीमती गांधौ के प्रघान- 
मन्‍्त्री पद पर बने रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए यहां तक कह डाला कि 
इन्दिरा ही भारत है ((॥70॥8 78 ॥09) उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि कांग्रेस- 
अध्यक्ष जैसे पद पर झासीन व्यक्ति किस प्रकार मूर्खता भरा तथा बचकाना वक्तव्य 
दे रहा था । किसी व्यक्ति की खुशामद करने की यह पराकाष्ठा थीं तथा राष्ट्र का 
यह खुले आम अपमान था? जिसके लिए बे सजा के अधिकारी होने चाहिए थे । 


रैली में सभी केन्द्रीय मन्‍्त्री तथा राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने श्रीमती गांधी 
के समर्थन में वक्तव्य जारी किये । इसके पश्चात्‌ उन्हें हुक्म दिया गया किवे 
राष्ट्रपति-को ज्ञापन दें जिसमें श्रीमती गांधी का प्रधान मन्‍्त्री पद पर बने रहने की 
आवश्यकता दर्शायी जाये । मुख्यमन्त्रियों के अनुश्तार इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के फैसले ने देश के समक्ष एक संकट पूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी है। लेकिन इस 
संकट की घड़ी में श्रीमती गांधी का मार्ग-दर्शन जरूरी है । ज्ञापन में यह भी कहा 
गया कि “यह केवल एक कानूनी मामला नहीं है ।” इस समय देश की आन्तरिक 
स्थिति और बाहरी आक़मण के खतरे को हृष्टि में रखकर भ्गर इस अवसर पर 
श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा तो यह महान राष्ट्रीय त्रासदी 
होगी । इससे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कुछ राज्यों में भी अस्थिरता पैदा 
हो सकती है । इस प्रदर्शन स्रे-- साहित होकर कांग्रेस पार्टी ने राज्यों की राज- 
शानियों में भी इस प्रकार के प्रदर्शन करने की योजना बनाई। इस सिलसिले में 
पहला प्रदर्शन कलकत्ता में 8 जुलाई को करने का निश्चय किया गया । इसके 
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अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों को श्रीमती गांधी के समर्थन में उनकी कोठी पर 
अ्रदर्शन करने को बाध्य किया गया। इन प्रदर्शेनों में सरकारी . तन्त्र का खुलकर 
दुरुपयोग किया गया । लेकिन सत्ता के नशे में कांग्रेसी नेता इसे अनुचित नहीं मान 
रहे थे । 


मुख्य मन्त्रियों के वक्तव्यों तथा ईलियों के श्राधार पर श्रीमती गांधी ने यह 
कहा कि जनता का उन पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए उन्हें त्यागपत्र देने की आव- 
श्यकता नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि श्रीमती गांधी को भारत की न्‍्याय-व्यवस्था 
में कतई विश्वास नहीं था तथा वे अपने पद को बनाये रखने के लिए निम्नोसे 
निम्न स्तर तक जाने को तैयार थीं। उधर विरोधी दलों ने श्रीमती गांधी 
से इस्तीफे की मांग की । विरोधी दलों ने त्यागपत्र की माँग का आधार वैधानिक 
एवं नैतिक बतलाया । लेकिन श्रीमती गांधी तो वैधानिकता एवं नैतिकता को स्वार्थ 
के वशीभूत होकर त्याग चुकी थीं । इसलिए इस मांग का उन पर कोई भी झसर 
नहीं हुआ । श्रीमती गांधी के इस निर्णय पर हेमवती नन्‍्दन बहुगुणा का वह 
वक्तव्य याद झ्ााता है “श्रीमती गांधी खेल खेलने के पश्चात्‌ नियमों का निर्माण 
करती हैं, ताकि हमेशा ही उनकी जीत होती रहे ।” श्री बहुगुणा द्वारा श्रीमती 
गांधी के चरित्र का कितना अच्छा विश्लेषण किया गया है । 


]8 जून को कांग्रेस संसदीय दल ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व में प्रास्था 
प्रकट करने के लिए मीटिंग को, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि वे श्रीमती 
गांधी को ही अपना निविवाद नेता मानते हैं। सर्व श्री चन्द्रशेखर, मोहनधारिया 
तथा उनके सहयोगी जो कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते रहे थे कि श्रीमती गांधी को 
इस्तीफा दे देता चाहिए, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सम्मिलित नहीं हुए । 


श्रीमती गांधी ने विरोधी दलों पर यह आरोप लगाया कि उनका एक मात्र 
उद्दे श्य “इन्दिरा हटाग्रो” है तथा उन चन्द व्यक्तियों के कहने से भारत की करोड़ों 
जनता के हितों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। जिन्होंने मेरे समर्थन 
में प्रदर्शन कर मुझ में पूर्ा श्रास्था प्रकट की है। विरोधी दलों पर अलोकतनत्रीय 
होने का श्लारोप इस झाधार पर लगाया गया कि उन्होंने प्रधानमन्त्री जैसे गरिमा 
के पद को विवाद का विषय बनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे 
विरुद्ध एक षड्यन्त्र रचा जा रहा है, मगर प्रश्न यह नहीं कि मैं प्रधानमन्त्री रहती 
हूं या नहीं । मैंने बचपन से ही अपने देश की सेवा की है और मैं प्रन्तिम सांस तक 
करती रहू गी । 


श्री जयप्रकाश बारायरा पर झारोप लगाया गया कि उन्होंने बल के साथ 


# +. 
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यह कहा कि भ्रधानमन्त्री के त्यागपत्र को मांग एक ऐसा सवाल है कि जिसके पक्ष 
में विरोधी दल प्रबल लोकमत संगठित कर सकते हैं और कांग्रेस दल के विरुद्ध 
जनमत का तराजू भूंका सकते हैं। लोकतन्त्र शासन-व्यवस्था में श्री जयप्रकाश 
नारायण की विरोधी दलों को यह सलाह देना कोई अनुचित कार्य नहीं था । चूंकि 
श्री नारायण ने तो राजनैतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का बिग्रुल बिहार- 
आन्दोलन के माध्यम से तथा उसके पश्चात्‌ सम्पूर्णा क्रान्ति का नारा देकर बजा ही 
दिया था । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णायानुसार श्रीमती गांधी ने चुनाव में 
विजय प्राप्त करने के लिए सरकारी तन्‍्त्र का प्रयोग कर राजनैतिक अ्रष्ठाचार 
किया था। उनका पद पर बने रहना न्यायालय की गरिमा पर एक आघात तो 
था ही इसके अलावा राजनैतिक भ्रष्टाचार को वाजिब ठहराने के लिए एक कदम 
भऔ था | यदि जयप्रकाश जी के इस प्रकार विचार व्यक्त करने के आधार पर ही 
उनकी कदु आलोचना की गई तो यह कसा लोकतल्त्र था जिसमें कि नागरिक को 
अपने विचार प्रकट करने की भी स्वतन्त्रता नहीं रहे । 


विरोधी दलों की न्‍्यायोचित मांग को ठुकरा कर श्रीमती गांधी ने इलाहाबाद , 
हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में भ्रपील दायर कर दी जिसका 
अधिकार उन्हें इलाहाबाद हाइकोर्ट से मिल चुका था। इन दिनों सर्वोच्च न्यायालय 
में अवकाश होने के कारणा भ्रवकाशकालीन न्यायमूर्ति श्री बी० झार० कृष्ण भ्रय्यर 
ने श्रीमती गांधी के प्रतिवेदन पर सशर्त स्थगन आदेश दिया जिसके अनुसार वह 
मुकदमें का फैसला होने तक लोकसभा में मतदान के अपने अधिकार से वंचित 
रहेंगी लेकिन प्रधानमन्त्री के रूप में काम करने का उनका अंधिकार बरकरार 


*कऋरः रहेगा ।; उन्होंने श्रीमती गांवी के वकील श्री एन० ए० पालखीवाला की यह दलील 


ज््है 


स्वीकार नहीं की कि दुबंल आ्रावार पर किये गये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
फैसले के खिलाफ उन्हें बेशर्त स्थगन-आदेश प्राप्त करने का हक है । श्रीमती गांधी 
और श्री राजनारायण दोनों को ही यह स्वतन्त्रता होगी कि वे यदि चाहें तो ।4 
जुलाई को न्यायालय खुलने पर उस निणंय के विहद्ध दावा दायर कर सकते हैं । 
निर्णय सुनाये जाने के तत्काल बाद राजनैतिक सरग्रभियां तेज हो गई । 
कांग्रेसी और विरोधी खेमों में अपने-अपने पक्ष में मत ब्यक्त किये गये । कांग्रेस 
संसदीय दल की बैठक में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में पुनः विश्वास प्रकट किया गया 
लेकिन कांग्रेस दल में भी एक असन्तुष्ट दल था जो उनके द्वारा त्याग-पत्र देना 
आवश्यक मानता था | उनकी भी अलग से बैठक हुई, जिसमें त्यानपत्र देना उचित 
है ऐसा निर्णय लिया गया। दूसरी तरफ गैरकम्युनिष्ट पांच प्रतिपक्षी दलों ने 
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श्रीमती गांधी से त्याग-पत्र मांगने हेतु सत्याग्रह समेत देशव्यापी श्रान्दोलन करने की 
घोषणा की। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी ने श्रीमती गांधी का समर्थन करते हुए 
उनसे आग्रह किया कि वह दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के दबाव के कारण 
त्यागपत्र न दें । 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय राजनीति को नया मोड़ दिया 
जिसने विरोधी दलों को अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर देशहित में एक मंच पर 
बैठकर इस राजनेतिक समस्या पर विचार-विमर्श करने को मजबूर कर दिया । 
2 जुन से 25 जून तक जनता-मोर्चा के घटकों और अकाली दल की कार्यकारिणी 
की मिली-जुली बैठक हुई जिसमें निर्शय लिया गया कि इस समान हृष्टि और 
परस्पर निर्मरता को स्थायित्व देना भ्रावश्यक है और संयुक्त कार्यक्रमों पर अमल के 
लिए एक सम्पर्क-समिति या ऐसी ही कोई संस्था बनाई जानी चाहिए। इस पर 
विचार के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह या मध्य में पांचों दलों की कार्यकारिणी 
के सदस्य एकत्र होंगे। विरोधी दलों ने 22 जून 75 को देहली में एक सार्वजनिक 
सभा करने का निर्णय भी लिया जिसको सम्बोधित करने के लिए श्री जयप्रकाश 
नारायण से प्रार्थना की गईं। इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था । 
रामलीला-मैदान में यह सभा ग्रायोजित की गई लेकिन श्री नारायण इस सभा को 
सम्बोधित . नहीं कर सके क्‍योंकि जिस विमान से वह आने वाले थे कुछ 'तकनीकी” 
कारणों से उस विमान की उड़ान को रद कर दिया गया था। इस सभा में श्री 
मोरारजी देसाई ने ऐलान किया कि पांचदली+ मोर्चा श्रीमती गांधी से इलाहाबाद 
का फैसला मनवाने के लिए शान्त्तिपूर्णा सत्याग्रह का आयोजन करेगा । उनका तक 
था यदि श्रीमती गांधी के मन में देशहित सर्वोपरि होता तो वह फैसले के तुरन्त 
बाद त्याग्रपत्र दे देतीं। “अब करो या मरो' की भावना से काम करना आवायक 
है क्योंकि मौजूदा सरकार से देश को खतरा है। श्री राजनारायण ने कहा कि 
भ्रदालत के फैसले के आधार को तकनीकी बताना जनता की आंख में घूल भोंकना 
हैं जबक्रि श्री लालक्ृष्ण भ्रडवानी का कहना था कि गुजरात में जनता ने कांग्रेस 
को ठुकरा दिया है और अ्रदालत ने श्रीमती गांधी को अष्टाचार का दोषी करार 
दिया है । श्री मधु लिमये ने कांग्रेसी नेताओं द्वारा श्रीमती गांधी के समन में 
जारी किये गये वक्तव्यों की मजाक उड़ाते हुए कहा “इन्दिरा जी के बिना किस 
का काम नहीं चलेगा ? और फिर खुद ने जवाब दिया कि मजदूर, किसान और 
सध्यवर्ती वर्ग लोग खुश होंगे लेकिन मुनाफाखोर और देश के शोषण करने वालों 
का काम नहीं चलेगा ।”” उनका इशारा भारतीय वारिज्य-व्यापार-संघ से शिष्ट- 
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मण्डल की ओर था जिसने कांग्रेसियों की तरह श्रीमती गांधी के नेतृत्व को अपरि- 
हार्य बताया था । 


विरोधी दलों की संयुक्त बैठक में यह्‌॒ राय व्यक्त की गई कि प्रधानमन्त्री के 
त्यागपत्र का प्रश्न मुख्यतः: नैतिक और राजनैतिक है और उसके कानूनी पक्ष को 
गलियों में तय हो सकने वाले मुद्दे के रूप में पेश किया जा रहा है । अकाली दल, 
भालोद, संगठन कांग्रेस, जनसंघ़ और सोपा की राष्ट्रीय कार्वकारिणियों ने 2। जुन 
को संयुक्त बैठक के बाद यह बयान जारी किया-- 4 


. भ्रदालत के फैसले की वजह से श्रीमती गांधी पर जो लाॉंछन आया ् 
उसे उनके समर्थन में सभाएं करवा कर ब्ननदेखा करते की कोशिश की जा रही है 
जबकि लोकतन्‍्त्रीय देशों में सत्ताधारी लोग श्रपने खिलाफ अदालती फैसला आ जाने 
पर अपना पद त्यागने पर हिचकिचाते नहीं हैं । 


2. इस प्रयास के दौरान राज्य और कांग्रेस पार्टी का अन्तर एक दम से 
मिटा देने का प्रयास किया जा रहा है । श्रीमती गांधी के पक्ष में सरकारी साधनों 
का वेशरमाई से इस्तेमाल किग्रा जा रहा है । जिस व्यक्ति पर अ्रदालती फैसले के 
कारण लांछन लगा है रेडियो और टेलीविजन को उस व्यक्ति के पक्ष में शुद्ध प्रचार 
का साधन बनाया जा रहा है 5 


3. श्रीमती गांधी और उनके साथी इससे भी बढ़कर श्रीमती गांधी को 
राष्ट्र और राष्ट्रीय हितों के समकक्ष और उनका प्रतिरूप बता रहे हैं । 


22 जून 75 को श्री जयप्रकाश नारायण -की देहली यात्रा स्थगित हो चुकी 
थी । इसलिए 23 जून को श्री नारायण देहली पहुंचे । उनके पहुंचने पर पांच 
विरोधी दलों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई जिसमें श्री तारायण भी सम्मिलित 
हुए । बैठक में विरोधी दलों द्वारा अपनाई जाने वाली भावी नीति पर विचार- 
विमर्श करने का प्रस्ताव था । श्री जे० पी० ने साफ शब्दों में कहा कि यदि विरोधी 
दल कांग्रेस पार्टी को सत्ताच्युत करना चाहते हैं तो उन्हें अपना-अपना अ्रस्तित्व 
त्याग कर एक राष्ट्रीय दल बना लेना चाहिए ताकि चुनाव छक्रैमय जनता के 
सम्मुख सत्ताधारी कांग्रेस का एक विकल्प श्रस्तुत कर मतदाताओं को प्रभावित किया 
जा सके । उन्होंने विरोधी दलों को यह भी चेतावत्ती दी कि उनके पास इस पर 
विचार करने के लिए प्रधिक समय नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां इस प्रकार 
की है कि कभी भी चुनावों की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय दलों के विलय 
के अतिरिक्त बैठक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद की परिस्थितियों 
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तथा श्रीमती गांधी को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर करने के लिए भावी कार्यक्रम 
पर विचार-विमर्श भी किया जाना थः । श्रीमती गांधी के समन में कांग्रोस पार्टी 
द्वारा रैलियों का आ्रायोजन कर वातावरण तैयार किया ही जा रहा था तथा हर 
सभा में विरोधी दलों को फासिस्ट तथा प्रतिक्रियावादी बताकर जनता में उनकी 
छवि को बिगाड़ा जा रहा था । इसलिए कांग्रेस पार्टी के इस प्रभियान पर अंकुश 
लगाने के लिए तथा जनमानस को प्रपने पक्ष में बनाने के लिए किसी न किसी 
कदम की अत्यन्त आवश्यकता अनुभव की गई। कांग्रोंस पार्टी की भ्रपेक्षा विरोधी 
दलों के पास साधनों का भी प्रभाव था तथा बगैर साधन लड़ाई लड़ना असम्भव था । 
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विरोधी दलों 'ने श्री नारायण की उपस्थिति 
में राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह तथा सार्वदेशिक आन्दोलन करने का निश्चय किया 
जिसकी घोषणा श्री लालकृष्ण अडवानी ने 24 जून [75 को की । उन्होंने कहा कि 
स्थगन-आदेश के बावजुद उन पर भ्रष्टाचार का “लांछन है और राजनैतिक औचित्य 
तथा लोकतन्त्रीय मूल्यों का तकाजा उनसे इस्तीफे की मांग करता है तथा यंह भी 
घोषणा की कि इस विचार को श्री जे० पी० का समर्थन प्राप्त है । 


इस आन्दोलन को चलाने के लिए श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 
एक लोक-संघर्ष-समिति बनाने का निर्णाय लिया गया। जनसंघ के श्री नानाजी 
देशमुख को इस समिति का सचिव नियुक्त किया गया तथा श्री श्रशोक्‌ मेहता को 
कोषाध्यक्ष । श्री नानाजी देशमुख ने घोषणा की कि लोक संघर्ष-समिति प्रत्येक 
श्रान्त में प्रान्तीय स्तर पर संघ्ष-समिति का गठन करके आन्दोलन आरम्भ करेगी । 
इस झान्‍्दोलन को सफल बनाने के लिए घन को आवश्यकता होगी । उसके लिए 
जनता से चन्दे के रूप में धन संग्रह किया जायेगा । इस आन्दोलन के अन्तर्गत 
सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन कियों जायेगा ताकि जनमानस को तैंथार किया 
जा सके । 29 जून से 5 जुलाई तक लोक-शिंक्षण सप्ताह मनाने का निर्णय लिया 
गया जिसके अन्तगंत रैली, मीटिंग आदि की'जायेंगी। इसके अतिरिक्त समाचारों 
को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए प्राकाशवाणी- 
कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया जायेगा । थ्यदि श्रीमती गांधी ने जनता की मांग 
का ध्यान नहीं रखा तो फिर विरोधी दलों#को सत्याग्रह और घरने का सहारा 
लेता पड़ेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम समाज के प्रत्येक वर्ग से 
सहयोग प्राप्त करनें का प्रयास करेंगे । इस घोजणा। से स्पष्ट है कि विरोधी दलों ने 
अपनी रणानीति का खाका तैयार कर लिया' था -े कांग्रेस पार्टी पर लोकशक्ति 
का दवाव डाल कर प्रधानमन्त्री कों त्याग-पत्र- देने के लिए मजबूर करना 
चाहते थे । * 
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कांग्रेस पार्टी के प्रचार के मुकाबले में त्यागपत्र की आवश्यकता पर बल देने 
के लिए विरोधी दलों के लिए जनसभा करना आवश्यक था । इसी उूं श्य से 25 
जूत !975 को रामलीला मैदान में एक सभा झ्रायोजित करने का निश्चय किया 
गया । इस सभा को श्री नारायण समेत विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं ढारा 
सम्बोधित्न करने का कार्यक्रम रखा गया । सरकार ने विरोधी दलों की इस सभा 
को असफल बताने के लिए हर सम्भव कोशिश की । देहली परिवहन की बसों का 
रामलीला मैदान की ओर जाना रोक दिया गया । इसके अतिरिक्त देहली के समीप 
वाले प्रदेशों से आने वाले वाहनों को भी सीमा पर रोक दिया गया था ताकि 
हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश से लोग तहीं झा सकें । इतनी व्यवस्था करने के बाद 
भी सरकार को यह आशंका थी कि कहीं विशाल जनसमूह विरोधी नेताओं को सुनने 
के लिए नहीं पहुंच जाए। इतनी बाधाए' खड़ी करते के बावजूद भी एक विशाल 
जनसमूह रामलीला-मैदान की तरफ उमड़ पड़ा था। प्रत्येक व््याक्ति रामलीला-मैदान 
में पहुंचने को भ्रातुर था । वाहनों की कमी के कारण लोग पैदल ही चले भरा रहे 
थे । कुछ लोग तो 5-20 कि० मी० पैदल चल कर आये ये बर्थात्‌ यों कहा जा 
सकता हैं कि सरकार द्वारा उत्पन्न बाधाश्नों का जनता के मनोबल पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । रामलीला-मैंदान खचाखच भरा हुआ था । देहली निवासियों का कहना 
था कि उन्होंने अपने जीवन-काल में इतनी विशाल-सभा के बारे में न तो सुना था 
और न ही पहले देखी थी । 


इस सभा को श्री जयप्रकाश नारायण ने सम्बोधित करते हुए कहा कि 
वैधानिक भ्रौर नैतिक आधार पर श्रीमती गांवी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
निर्णय के तुरन्त बाद त्याग्रपत्र दे देना चाहिए था । लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, 
इससे स्पष्ट है कि उत्तकी संविधान में कोई आस्थ्रा नहीं है । बल्कि वे अपनी सत्ता 
को कायम रखने के लिए हर सम्भव कदम उठाने को लैयार हैं । हो सकता है कि 
वह नाम मात्र के लोकतन्‍्त्र को समाप्त कर अपनी तानाशाही पूर्ण रूप से स्थापित 
कर लें । ऐसी स्थिति में श्रीमती गांधी झ्राप लोगों की छाती पर बैठकर बन्दूकों के 
बल पर शासन करेंगी | इसलिए आप सब लोगों को चाहिए कि जनसभाओ्रों, प्रदर्शनों, 
सत्याग्रह तथा घरनों का आयोजन कर श्रीमती गांधी को त्यागपत्र देते को मजबूर 
करें । उन्होंने पुलिस और सेना को भ्ाह्नान करते हुए कहा था “तानाशाही की ओर 
ले जाने वाली घटनापों से भारतीय संविधान की सुरक्षा करना, ऐसे प्रवाहों से देश 
को बचाना यह कानून की दृष्टि से भी सेना का कत्तंत््य हो जाता है””“““जब 
संविधान को इस तरह मे खतरा हो गया हो तो ऐसे समय यदि सेना संविधान की 
रक्षा के लिए शासकों से सहयोग करने से इल्क्ार करती है तो यही कहा जायेगा कि 
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उसने अपना कर्तव्य ही किया । इसमें अनैतिकता अश्रथवा गैर कानूनी बात कुछ 
भी नहीं है ।” संविधान विशेषज्ञों ने उनको यह सलाह दी थी कि सेना को इस तरह 
का भ्राह्बमान करना देशद्रोह नहीं है । 


उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि श्री नारायण ने सेना अथवा पुलिस को 
सरकार के खिलाफ बगावत करने को नहीं कहा था बल्कि उन्हें संविधान की रक्षा 
करने के लिए अपने कर्तव्य की याद दिलाई थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने श्री 
जयप्रकाश पर यह झारोप लगाया कि उन्होंने 25 जून के भाषण में पुलिस और 
सेना को बगावत के लिए उकसाया था। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अन्दाजा लगा 
सकता है कि कांग्रेस सरकार का प्रजातन्त्र किस श्रकार से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर 
वेश कर रहा था | विरोधी दलों के नेताओं ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर 
प्रकाश डालते हुए श्रीमती गांधी से त्यागपत्र को मांग का आचित्य सिद्ध करते हुए 
कहा कि यदि संविधान के प्रति आस्था है, यदि वे न्यायालय की गरिमा को. स्वीकार 
करती हैं तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए था । लेकिन उन्होंने अनेतिक 
कार्यों से अपने पद पर बने रहने का हठ कर रखा है जो अनुचित है । इसलिए इस 
पुत्तीति कार्य को सम्पन्न करने के लिए हम आपका सहयोग मांगते हैं । 


विरोधी दलों की इस सफल श्रामसभा ने कांग्रे स-खेमें में एक हलचल उत्पन्न 
कर दी । श्रीमती गांधी जानती थीं कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है लेकिन 
जिद्दी स्वभाव की होने के कारण भ्ब उस रास्ते से हटने को भी वे तैयार नहीं थी । 
वह यह भी जानती थीं कि जनमानस विरोधी दलों के साथ है अर्थात्‌ जनमत उनके 
त्यागपत्र की मांग को वाजिब समझता है। यदि विरोधी दलों ने अपने कार्यक्रम के 
अनुसार 29 जूत से प्रान्दोलन आरम्भ कर दिया तो उन्हें अवश्य ही जनता का 
सहयोग प्राप्त होगा तथा सरकारी शक्ति से इस आन्दोलन को कुचलना असम्भव हो 
जायेगा । इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी के संसद-सदस्यों द्वारा उनके त्यागपत्र की 
मांग दिन प्रतिदिन तेजी पकड़ती जा रही थी । सर्वे श्री चन्द्रशेखर, मोहँनधारिया 
इत्यादि संसद-सदस्यों द्वारा श्रीमती गांधी के त्यागपत्र की मांग का औचित्य समझाने 
का ग्रभियान चलाया जा रहा था। इस प्रकार केवल भारतीय जनता ही श्रीमती 
गांधी के विरुद्ध नहीं हो चुकी थी बल्कि कांग्रेस पार्टी के संसद सदस्यों में भी बगा- 
बत के बीज पड़ चुके थे । यह बगावत कभी भी विशाल रूप घारण कर उन्हें त्याग- 
पत्र देने को मजबूर कर सकती थी । 


इन परिस्थितियों से निबटने के लिए जल्दी ही कोई कदम उठाना आवश्यक 
था। देरी करने का अर्थ था कि विरोधी तत्वों को अपनी रणनीति के अनुसार 
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कार्य करने का अवसर प्रदान कर उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करना । इन 
परिस्थितियों से निबटने के लिए वह कोई सख्त कदम उठाना चाहती थीं 
लेकिन वह अपने आपको लोकतत्त्र में विश्वास करने वाली सिद्ध करने 
के लिए संविधान के अन्तर्गत ही कोई कदम उठाना पसन्द करती थी । इस कार्ये 
के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्‍्त्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे, अपने: पुत्र श्री संजय 
तथा उसके साथियों से सलाह-मशविरा किया गया। श्री रे राजनैतिक नेता के साथ 
संवेधानिक विशेषज्ञ भी हैं, इसलिए उनकी सलाह काफी महत्वपूर्ण समझी जाने 
वाली'थी । उनका सुझाव था कि इन सारी परिस्थितियों से निबटने के लिए केवल 
एक ही हथियार सक्षम है और वह है भीतरी इमरजेन्सी | यह ब्यवस्था संविधान 
की घोरा 352 के अनुरूप होगी । इस व्यवस्था से सरकार को असीमित अधिकार 
मिल जायेंगे तथा यह कदम असंवैधानिक भी नहीं कहा जा सकता । ज्ञात रहे कि 
बाहरी इमरजन्सी पहले से ही भारत में लगी हुई थी । 


श्रीमती गांधी ने श्री रे के इस छुकाव पर अपने निजी सलाहकारों से 
विचार-विमर्श कियां। सभी ने इस विचार का समर्थन किया । अब श्रीमती गांधी 
इसे कानूनी रूप प्रदान करना चाहती थीं । इसलिए विधि मन्‍्त्री श्री हरी रामचन्द्र 
गोखले को इसे कानूनी जामा पहनाने का कार्य सौंपा गया । ग्रृह सचिव से देश की 
राजनैतिक परिस्थितियों के बारे में नोट तैयार करने को कहा गया जिसमें विरोधी 
दलों द्वारा हिसा फैलाने तथा सरकार को कार्य करने से रोकने -की सम्भावनाओं पर 
विशेष जोर डालने +की कहा गया ताकि उसको प्राधार बनाकर भीतरी इमरजैंसी 
लगाई जा सके । तत्कालीन ग्रह-सचिव ने इस प्रकार का नोट बनाने से इन्कार कर 
दिया चूंकि उनका कहना था कि इस प्रकार की परिस्थितियां हैं ही. नहीं । इसलिए 
तत्काल ही उनका स्थानान्तरण मध्यप्रदेश में कर दिया गया ॥ राजस्थान के मुख्य 
सचिव श्री सुन्दरलाल खुराना-को ग्रह सचिव के पद पर नियुक्त क्र दिया गया । 
श्रीमती गांधी ने 60 करोड़ लोगों की स्वतन्त्रता छीन कर भीतरी इमरजैन्सी लगाने 
का निर्णय इस प्रकार लिया । संविधान की धारा 352 के भ्रन्तगंत भीतरी इमर- 
जैन्सी लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति को की गई इस कार्य के लिए श्री भ्रार० के 
घवन राष्ट्रपति भव॒न ग्येः । राष्ट्रपति ने इस सिफारिश के ग्राधार प्र .। बजकर 
45 मिनट पर इस भ्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी । इस घोषणा में कहा 
गया था--आन्तरिक उपद्रवों के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो 
गया है जिसके कारण आपातस्थिति लागू करना आवश्यक है । 


ध्यान देने योग्य बात है कि भीतरी इमरजैन्सी की घोषणा ऐसा महत्वपूर्ण 


| 
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मुद्दा था जिस पर मन्‍्त्री मण्डल की स्वीकृति राष्ट्रपति को सिफारिश करने से पहले 
ले लेनी चाहिए थी लेकिन श्रीमती गांधी को अपने मन्त्री-मण्डल के सदस्यों पर 
विश्वास नहीं था कि क्‍या वे इस कदम का समर्थन करेंगे ? जैसा कि जनता सरकार 
के वर्तमान ग्रृहमन्त्री चोधरी चरणसिंह ने लोकसभ्ना को बताया कि श्रीमती गांघी 
ने भीतरी इमरजैन्सी का निर्णय मन्त्री मण्डल की सलाह के बिना ही ले लिया था । 
यह वास्तव में एक असंवैधानिक कार्य था ? नियमानुसार महत्वपूर्ण निर्णायों पर 
मन्त्रीमण्डल की मीटिंग में ही निएंय लेता चाहिए था। लेकिन श्रीमती गांधी ने 
अपनी स्वार्थ पूति के लिए लोकतन्‍्त्र की इस स्वच्छ परम्परा को भी त्यॉग दिया 
था। दूसरे दित प्रात:काल श्रीमती गांधी ने अपने मन्त्रीमण्डल की बैठक “बुलाई 
जिसमें उन्होंने सूचना दी कि भीतरी इमरजैन्सी लागू कर दी गई है। यह सुनकर 
पूरा मन्त्रो मण्डल स्तब्ध रह गया। कुछ ने तो मन में इसकी ग्ननावश्यकता जाहिर 
की, लेकिन स्पष्ट रूप से इस कदम का विरोध करने का उनमें साहस नहीं. था । 
मअल्त्रीमण्डल को श्री जयप्रकाश नारायणा, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, 
चन्द्रशेखर इत्यादि विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी की भी सूचना दे दी गई । 
मसन्त्रीमण्डल की यह मीटिंग चन्द मिनट ही चली अर्थात्‌ सूचना देने के लिए यह 
केवल एक आऔपचारिकता ही थी । 


आपातस्थिति की घोषणा से पूर्व ही विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी 
की सभी तैयारियां कर ली गई थीं। इसलिए घोषणा के साथ हीं साथ उन्हें रात 
के अबेरे में गिरफ्तार कर विभिन्न अनजान स्थानों पर भेज दिया गया था । श्री 
जयप्रकाश नारायण ने अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों 
में व्यक्त की “विनाञ्ञ काले विपरीत बुद्धि ।” 


दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीमती गांधी ने अपने रेडियो भाषण में आपात- 
स्थिति की घोषणा के भ्रौचित्य को सिद्ध करते हुए कहा, कि “सरकार को मजबूर 
होकर यह कदम उठाना पड़ा है । क्योंकि जब से मैंने जततन्त्र की खातिर भारत 
में आम नागरिकों की भलाई के लिए प्रगतिशील कदम उठाने शुरू किए तभी से 
एक बहुत गहरी ओर व्यापक साजिश की जा रही थी । चुनी हुई सरकारों को 
काम करने से रोका जा रहा था। लोक समर्थन के आधार पर चुनी गई सरकारों 
को प्रसंवेधानिक तरीकों से गिराने का प्रयास किया जा रहा था। विधायकों का 
घेराव कर उन्हें त्यागपत्र देने को मजबूर किया जा रहा था । इन परिस्थितियों 
से निबटने के लिए सरकार के पास आपातस्थिति की घोषणा के प्नतिरिक्त कोई 
चारा शेष नहीं था ।” 
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इस घोषणा से त केवल भारत की जनता ही बल्कि समस्त विश्व की जनता 
आश्चयंचकित थी। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक व्यक्ति अपनी 
स्वार्थपूर्ति के लिए 60 करोड़ जनता की आजादी को गुलामी में परिवर्तित कर 
देगा। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में संघर्ष कर भारत की स्वतन्त्रता 
प्राप्त की थी। जिस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए भगतसिंह, चन्द्रशेखर 
इत्यादि शहीदों ने खुशी-खुशी मृत्यु का प्लालिगन किया था, गांधी जी ने जिस 
स्वतन्त्रता को श्राप्त कर लोकतलन्‍्त्र रूपी पौधा लग्राया था, जिसे श्री नेहरू जी ने 
सींचकर वृक्ष का रूप प्रदान किया था, भ्राज उसी लोकतन्त्र रूपी वृक्ष को श्री नेहरू 
की पुत्री ने अपने पद को बनाये रखने के लिए जड़ से काट कर उसके नामों- 
निशान को मिटा दिया था । देश के नागरिकों की स्वतन्त्रता को अपने ही द्वारा 
चुने गये व्यक्ति ने परतन्त्रता में बदल दिया । 


आपातस्थिति लागू करते ही समाचारपत्रों पर सैंसर लगा दिया गया था । 
चू कि उस समय तक सैन्‍्सर-बोर्ड का गठत नहीं किया गया था, इसलिए समाचार- 
पत्रों की बिजली काट दी गई थी ताकि कोई भी समाचार-पत्र छप नहीं सके । सब 
प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों, जुलूस, प्रदर्शन, सभा, हड़ताल इत्यादि पर 
पाबन्दी लगा दी गई। कोई भी किसी भी रूप से अपने विचारों को व्यक्त नहीं 
कर सकता था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था । 
इतना करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार को यह विश्वास नहीं था क्ि क्‍या 
शांति बनी रहेगी ? इसलिए बड़े-बड़े शहरों में धारा 44 लागू कर दी गईं जिसके 
अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी एक स्थान पर खड़े नहीं हो सकते थे । 
सभी राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को निर्देश इये गये कि बे किसी भी कौमत पर 
विरोधी दलों की गतिविधियों को कुचलने को व्यवस्था करें । उन्हें यह भी आदेश 
दिया गया कि विरोधी दलों के सभी नेताओ्रों को मीसा या डो> आइ० आ्रार० में 
गिरफ्तार कर लिया जाये । कहीं ऐसा त हो कि वे बाहर रहकर आपातस्थिति 
के विरोध में जन-ज|गरणा कर सके । 


जब सरकार ने मीसा कानून को स्वीकृति के लिए लोकसभा में रखा था 
तो बिरोधी दलों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि कहीं यह विरोधी दलों को कुचलने 
के लिए तो प्रयोग में नहीं लाया जायगा या फिर नागरिक स्वतनन्‍्त्रताओं पर अकुश 
लगाने के लिए तो इसकी स्वीकृति नहीं ली जा रही है । उस समय तत्कालीन 
कांग्रेस सरकार ने विरोधी दलों की प्राशंकाप्नों को दूर करते हुए यह आश्वासन 
दिया था कि यह कानून केवल तस्करों की या समाज विरोधी तत्वों को हरकतों 


अकयों 
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को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन कैसी विडम्बना थी अब वही कानून 
जिरोधी दलों की राजनैतिक गतिविधियों पर अकुश लगाने के लिए प्रयोग में 
लिया जा रहा था । इससे स्पष्ट है कि विरोधी दलों की इसके प्रति आशंका निमूल 
नहीं थी । 


राजस्थान में भी केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार विरोधी दलों के नेता 
जैसे सर्व श्री मैरोंसिंह शेखावत, गिरधारीलाल भागंव, सतीश चन्द्र अग्रवाल, 
अजीत सिंह सागर, जीतमल जैन, दौलतराम सारण, भागीरथ सिंह शेखावत, 
रामकिशन, श्रो. केदार शर्मा, गोकुलभाई भट्ट, मा. श्रादित्येन्द्र कुम्भाराम आये, 
चिरंजीलाल गग॑ं, महावीर सिह हाडा, मा० रामशरण अन्त्यानुप्राशी, नाथूसिंह 
(विद्यार्थी नेता), सोहनलाल मोदी, मक्खन जोशी, रामकिशनदास गुप्ता, श्योपत मिह, 
हैतराम बेनीवाल, श्रीकृष्ण स्वामी, कैलाश मेघवाल, त्रिलोकी नाथ शर्मा, मुकुट 
बिहारी लाल, लक्ष्मी चन्द्र श्रग्रवाल, महेन्द्र सिह, सिद्धराज ढड्ढा, कृष्णकुमार गोयल 
आदि को गिरफ्तार कर लिया गया था | श्री ढ्ढा सर्वोदय के शीर्षस्थ नेताझों में से 
एक हैं तथा श्री जे० पी० के बहुत नजदीक समभे जाते हैं। उन्होंने श्री जे० पी० की 
गिरफ्तारी के विरोध में केन्द्रीय सरकार को एक तार भी भेजा था। गिरफ्तार 
होने वाले व्यक्ति विभिन्न राजनैतिक दल जैसे संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, 
संस्ोपा, भारतीय लोकदल, माक्संवादी पार्टी एवं माक्संवादी लेनिनवादी पार्टी के 
सदस्यों के श्रलावा सर्व-सेवा-संघ एवं छात्र नेता भी थे । राजस्थान में लगभग 4000 
व्यक्तियों को मीसा या डी० आाइ० झ्ार० में गिरफ्तार किया गया । 
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राजनैतिक नेताओं, सर्व सेवासंघ के कार्यकर्त्ताओं तथा विद्याथियों के अलावा 
पत्रकारों को भी माफ नहीं किया गया। राजस्थान में 2 पत्रकारों को भी मीसा 
या डी० झाइ० आर» में गिरफ्तार किया । उनका कसूर क्‍या था ? यहू तो सरकार 
ही जानती थी । कुछ को तो निजी हंष के कारण पकड़ा गया चू कि वे आपातकाल 
से पहले सरकार की गलत नीतियों की श्रालोचना करते थे या फिर भ्रष्टाचार के 
मामलों को. खोलकर जनता के सम्मुख रखते थे । ऐसे पत्रकारों से बदला लेने के 
लिए इससे अच्छा वक्त कभी नहीं भ्रा सकता था । पत्रकारों की गिरफ्तारी से स्पष्ट है 
कि सरकार विचार-स्वातन्त्रय की भावना को बिल्कुल त्याग चुकी थी । 


क्या आ्रापाठस्थित की घोषण करना उचित था ? यह एक विचारणीय 
प्रश्न है । श्रीमती गांधी ने 26 जून के भाषण में विरोधी दलों पर हिंसा एवं अरा- 
जकता फँलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस और सेना को बगावत 
करने के लिए उकसाया था । विरोधी दल जनता द्वारा चुनी सरकार को स्वतल्त्र 
रूप से काम नहीं करने देता चाहते थे, वे सरकारों को गिराने के लिए आन्दोलना- 
त्मक रवेया अपना रहे थे । लेकिन श्रीमती गांधी के उपयुक्त आरोप पर विश्वास 
करने से पहले 25 जून 75 प्ले पूर्व की स्थिति का अवलोकन करना अनुचित नहीं 
होगा । 


गुजरात में नबनिर्माण युवा समिति ने अ्रष्ट सरकार को पलटने के लिए 
आन्दोलन चलाया था । यदि युवावर्ग अष्टाचार को मिटाने लिए आन्दोलन चला- 
कर एक शुद्ध समाज कौ रचना करना चाहता था तो उससें क्या बुराई थी ? यदि 
श्रीमती गांधी को युवावर्ग का प्रान्दोलनात्मक रवैया उचित नहीं लग रहा था तो 
उन्हें चाहिए था कि वे इस भ्रान्दोलन के कारणों की जांच करवाती और अष्ट तत्वों को 
सरकार से निकाल बाहर करतीं । यदि वे ऐसा करती और विद्यार्थी वर्ग फिर भी 
आन्दोलन करता तो वास्तव में यह अनुचित था। लेकिन श्रीमती गांधी ने उस 
आन्दोलन को दबाने के लिए श्री चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में बनी सरकार की 
सहायता सेना और पुलिस भेजी, जिससे स्पष्ट है कि वे भ्रष्टाचार की समाप्ति 
नहीं चाहती थीं । 


बिहार में छात्रों एवं युवकों ने सामाजिक, राजनैतिक एवं ग्राथिक परिवर्तदों 
के साथ-साथ अष्टाचार समाप्ति के लिए श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आन्दो 
लन को प्रारम्भ किया । वह सर्गविदित है कि आन्दोलन छात्रों एवं युवकों तक 
सीमित नहीं रहा बल्कि एक जन-आन्दोलन बन चुना था । श्रीमती गांधी कौ पार्टी 
के ही व्यक्ति जैसे सर्व श्री चन्द्रगेखर, मोहनधारिया इत्यादि ने श्रीमत्नी गांधी को श्री 
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नारायरा से बातचीत करने का सुझाव दिया था, ताकि कोई सर्जमान्य हल निकाला 
ला सके । 


लेकिन श्रीमती गांधी ने उनकी सलाह मानने की बजाय श्री मोहनधारिया 
को मन्‍्त्री पद से हटाना ही उचित समझा तथा श्री चन्द्रशेलर को आपाब्र स्थिति 
की घोषणा के तत्काल बाद मीसा के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया । इससे स्पघ्ट 
है कि वे अपने विरोधियों से बातचीत कर समस्या का समाधान दू ढने की अपेक्षा 
शक्ति के सहारे उन्हें कुचल देना अधिक ठीक समभती थी । 


इलाहाब।द उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को अवैध घोषित करने पर 
विरोधी दलों द्वारा नैतिक एवं वैधानिक आघार पर त्याग-पत्र मांगने में कौनसी 
गलती थी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने ही उन्हें पूर्ण स्थगन-भादेश देने से मना कर 
दिया तथा उनकी संसद सदस्यता को इस हृद तक अस्वीकार कर दिया कि वे न 
तो मत दे सकती हैं तथा ने वेतन उठा सकती हैं। श्रीमती गांधी द्वारा विरोधी दलों 
की इस जायज मांग को ठुकराने के पश्चात ही उन्होंने पूछरूप से अहिसक जन- 
आन्दोलन लड़ने का निश्चय किया था । क्‍या लोकतन्‍्त्र में विरोधी दलों को यह्‌ 
अधिकार प्राप्त नहीं था ? श्री जयप्रकाश पर सेना व पुलिस को बगावत करने के 
लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। श्री नारायण के सम्पूर्ण भाषण का 
अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता था कि साविधान की रक्षा हेतु उन्हें सरकार 
के गैर कानूनी श्रादेशों की पालना नहीं करनी चाहिए । संविधान-विश्ेषज्ञों ने इसे 
अनुचित नहीं ठहराया था । यदि यह अनुचित भी था तो श्री नारायश के खिलाफ 
देशद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जा सकता था । इससे स्पष्ट है कि 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात्‌ उनका अपने पद पर बने रहना 
अनैतिक एवं अवैधानिक था। इस अनुचित कार्य करने के कारण उनका मनोबल 
इतना गिर चुका था कि वे जनता का सामना नहीं कर सकती थीं। इस स्थिति में 
जनता की आवाज को दबाने के लिए एक मात्र साधन भीतरी इमरजैन्सी था । 


इसके अतिरिक्त एक तथ्य और ग्रभी सामने आया है कि देहली के लेफ्टी- 
नेंट गवनंर श्री किशन चन्द ने शाह आयोग को बताया है कि उन्हें 25 जून 75 
को सुबह सात बजे आंपातस्थिति की घोषणा किये जाने की जानकारी मिली थी । 
डन्हें विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करने की व्यवस्था करने को कहा गया 
था। श्री जयप्रकाश नारायण ने तो 25 जून को सांयकाल श्पने भाषणा में सेना 
ब पुलिस को आह्वान किया था । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती गांधी 
विरोधी दलों की सभा होने प्ले पहले ही झ्रापात्-काल की घोषणा करने का निश्चय 
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कर चुकी थीं। फिर श्री नारायण को इसके लिए क्यों आरोपित किया गया ? क्‍या 
इससे यह स्पष्ट नहीं है कि यह सब नाटक केवल मात्र अपनी सत्ता को बनाये 
रखने के लिए तथा विरोधी दलों की आवाज को बन्द करने के लिए ही रचा गया 
था। झापात-काल की घोषणा के लिए विरोधी दलों को जिम्मेदार ठहराना सरासर 
गलत था । 


आपात-काल की घोषणा किये जाने की वैधता की सुनवाई करते समय 
शाह-आयोग के सम्मुख निम्नलिखित तथ्य पेश किये गये । 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2 जून 75 के निर्णाय के पश्चात्‌ गैर कम्यु- 
निष्ट विरोधी राजनैतिक दलों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को त्यागपत्र 
देने हेतु बाध्य करने के लिए कई रैलियों तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया था । 
श्री किशन चन्द देहली के तत्कालीन लैफ्टीनेंट गवनंर ने शाह-आयोग को बताया 
कि ऐसी सम्भावना थी कि श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 24 जून को एक 
विशाल रैली का आयोजन किया जावेगा । इस सम्भावना को ध्यान में रखते हुए 
श्री श्रार० के० धवन तत्कालीन प्रधानमन्त्री के निजी सचिव ने महत्वपूर्ण विरोधी 


नेताप्रों को 24 जून की रैली के पश्चात्‌ गिरफ्तार करने की सम्भावना व्यक्त 
| थी। 


महत्त्वपूर्ण राजनैतिक नेताग्रों को गिरफ्तार करने लिए एस० पी० (सी०- 
आई० डी०) ये प्रधानमल्त्री के निवास-स्थान पर ही सूची बताई थी। इस सूची में 
भी स्थिति के अनुसार समय-समय पर परिवर्तत होते रहे लेकिन अन्तिम सूची 
उन्हें दिखाई नहीं गई । चूंकि विरोधी पार्टियों के द्वारा आयोजित की जाते वाली 
रैली 25 जून के लिए स्थगित कर दी गई थी, इसलिए 24 जून को विरोधी 
नेताप्नों की गिरफ्तारी की कारवाई भी स्थगित कर दी गई 


श्री किशन चन्द ने शाह-आ्रायोग को यह भी बताया कि सर्वोच्च न्याया- 
लय के निर्णय के पश्चात्‌ प्रधानमन्त्री ने यह निर्णीय लिया था कि यदि विरोधी 
दलों ने उन पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाला तो उनके विरुद्ध सख्त कारबाई 
की जायेगी । 

: प्रान्प्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमल्त्री श्री वेंनाल राव ने बताया कि 24 जून 
को श्री आर० के धवन ने उन्हें टेलीफोन पर सूचना दी कि प्रधानमन्‍्त्री ने उन्हें 
25 जून को मिलने के लिए बुलवाया है। प्रधानमन्त्री ने उन्हें बताया कि देश 
व्यापी प्रान्दोलन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विरोधी दलों 
की इस कारवाई के विरुद्ध सल्त कदम उठाये जायें । प्रधानमन्त्री ने बहू भी बताया 
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कि इन कदमों की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ अ्सन्‍्तोष भी पैदा हो सकता है लेकिन हम 
लोगों को इस असच्तोष को दबाने हेतु उचित कारवाई करने के लिए तैयार रहना 
होगा । यदि विरोधी नेताप्नों को गिरफ्तार करना पड़े तो भी हिचकिचाना नहीं 
चाहिए । मुझे यही संदेश कर्नाटक के मुख्यमन्त्री को भी पहचाने का निर्देश दिया 
गया । इसलिए मेरे लिए आई० ए० एफ० के हवाईजहाज की व्यवस्था की गई। 
मैंने बंगलौर रुक कर तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री देवराज अर्स को सारी स्थिति से 
अवगत करा दिया । श्री देवराज अर्स ने भी शाह-आ्रायोग के समक्ष उपयुक्त तथ्यों को 
स्वीकारा है । 


मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री पी० सी० सेठी ने बताया कि बे 
25 जून को प्रधान मन्‍्त्री के निवास स्थान पर गये । श्री श्रोम मेहता तत्कालीन ग्रह 
राज्यमल्त्री ने प्रधानमंत्री निवास-स्थान पर उन्हें कुछ व्यक्तियों को 25-26 जून की 
रात्रि को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये । श्रीमती गांधी भी इस समय 
उपस्थिति थीं । राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी से भी सम्पर्क 
करने का प्रयास किया गया । लेकिन वे उस समय बांसवाड़ा में थे । इसलिए श्री 
पी० सी० सेठी को निर्देश दिया गया कि वे बांतवाड़ा जाकर श्री जोशी को भी स्थिति 
से अवगत करा दें । श्री सेठी के बयानों को सही मानते हुए श्री जोशी ने बताया 
कि उन्हें माही रैस्ट हाउस, बांसवाड़ा में प्रधानमन्त्री का टेलीफोन 24-6-75 को 
रात्रि के 8-0 बजे मिला । उनको आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी । 25 जून 
को सवेरे ] बजे मुझे सूचित किया गया कि श्री सेठी उनसे मिलने के लिए बांस- 
वाड़ा झा रहे हैं । श्री सेठी करीब । बजे बांसवाड़ा पहुंचे । उन्होंने मुझे बताया कि 
विरोधी पार्टियां प्रदर्शन तथा घेराव करने की योजना बना रही हैं। इतसे निबटने 
के लिए उन्हें सल्त कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए । श्री जोशी ने 
बताया कि वे उसी हवाई जहाज द्वारा उसी शाम को जयपुर पहुंच गये । उन्होंने 
मुख्य सचिव, ग्रह आयुक्त तथा झाई० जी० पी० को घर बुला कर आझावश्यक 
निर्देश दिये । 


श्री एस० के० मिश्र ने, जो श्री बन्शीलाल के मुख्य सचिव रह चुके थे, 
बताया कि 25 जून को ।2 से 2 बजे के बीच श्री बन्शीलाल ने उन्हें टेलीफोन 
पर सूचित किया था कि वे श्री वानर सिंह ढी० आई० जी० (सी० झ्राई० ही०) 
को कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सूची बनाने को 
कह दें । 


25 जून को बिरोधी पार्टियों ने रैली का आझाबयोजन किम्रा जिसे 
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श्री जयप्रकाश नारायण ने भी सम्बोधित किया । इसमें प्रधानमन्त्री से त्यागपत्र की 
मांग की गई थी। श्री किशत चन्द ने बताया कि वे 25 जून को सायंकाल प्रधात- 
अन्‍्त्री के निवास-स्थान पर गये। श्री मेहता तथा श्री बन्शीलाल भी श्री घवन के 
कमरे में वेठे थे। मुझे श्री मेहता ने निर्देश दिया कि श्री जयप्रकाश तारायण 
सहित विभिन्न बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए । मुझे गिरफ्तार 
किये जाने वाले नेताओं की सूची भी दी गई। मुझे यह भी कहा गया कि 
श्री नारायण ओर श्री देसाई को हरियाणा राज्य के रैस्ट हाउस में रखा जाना 
चाहिए। मुझे समाचार पत्रों के विद्यूत्‌ कनेक्शन काटने का भी निर्देश दिया 
गया । 


तत्कालीन गृह मन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने श्रायोंग को बताया कि 25 जून 
को रात्रि 0-30 बजे उन्हें फोन द्वारा प्रधानमन्त्री के निवास-स्थान पर श्राते को 
कहा गया | प्रधानमन्‍्त्री ने उन्हें बताया कि देश में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती 
हुई स्थिति को देखते हुए यह झ्ावश्यक हो गया कि आन्तरिक आपातकाल को 
घोषणा कर दी जाए । उन्होंने बताया कि देश में पहले से ही झ्राषातकाल लागू 
है, इसके अन्तर्गत निहित शक्तियों के द्वारा ही इस स्थिति से निबटा जा सकता 
है। इस पर उन्होंने कहा क्रि वे इस सम्बन्ध में दूसरे व्यक्तियों से विचार-विमर्श 
करेंगी प्रौर उन्हें सूचित कर दिया जायेगा । इसके पश्चात्‌ वे अपने घर लौट ग्ाये ॥ 
करीब आधा घण्टे बाद फिर ठेलीफोन आ्राया । वे प्रधानमन्त्री के निवास-स्थान पर गए 
वहां श्री सिद्धार्थ शंकर रे आये, उन्होंने मुझ से सविधान की धारा 352 के बारे में 
विचार-विमर्श 'किया । इसी समय प्रधानमन्त्री भी आ गई और उन्होंने बताया कि 
आन्तरिक आ्रापतकाल की घोषणा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जैसा 
श्राप उचित समझें । इसके पश्चात्‌ उन्हें एक पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। 
श्री रेड्डी द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया पत्र एक सादे कागज पर था तथा उस पर 
पत्र संख्या इत्यादि अंकित नहीं थे । 


राष्ट्रपति के निजी सचिव श्री अख्तर आलम्म ने बताग्रा कि 25 जून को 
रात्रि 0 बजे उन्हें प्रधानमन्त्री निवास से टेलीफोन मिला । उन्हें बताया गया कि 
एक महत्वपूर्ण पत्र राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु भेजा जा रहा है । रात्रि 0-30 बजे 
पत्र मेरे निवास-स्थान पर पहुंचा । राष्ट्रपति ने पत्र पढ़ने के पश्चात्‌ श्रो के० बाल 
चन्द्रन को बुलवाने के लिए कहा । श्री बालचन्द्रन के आने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति ने 
इस विषय पर उनसे विचार-विमर्श किया। उस पत्र की भाषा में कुछ संशोधन 
करने का निशंय लिया गया। श्री बालचन्द्रन ने आयोग को बताया कि 25 खून 
को रात्रि ]-5 बजे उन्हें राष्ट्रपत्रि-भवन बुलवाया गया । राष्ट्रपति ने ड्न्हें 
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एक पत्र पढ़ने के लिए दिया। इस पत्र पर (09 $८८०() लिखा हुआ था । यह: 
पत्र प्रघानमन्त्री का था । इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि “आ्रान्तरिक अव्यवस्था से 
देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि राष्ट्रपति इस स्थिति से सहमत 
हैं तो संविधान की धारा 352 (।) के अन्तर्गत आन्तरिक श्रापातकाल की घोषणा 
कर दी जानी चाहिए ।” प्रधानमन्त्री ने यह भी लिखा था कि इस विषय पर वह 
सन्‍्त्री-मण्डल से विचार-विमश करना चाहती थीं लेकिन समयाभाव होने के कारण 
यह सम्भव नहीं हो सका है । मैंने उन्हें इस पर कारवाई करना अनुचित बताया । 
उन्होंने मुझे संविधान देखने के लिए कहा । उस समय तक श्री नीलकण्ठ, उपशासन 
सचिव राष्ट्रपति सचिवालय, भी झा गये थे । उनसे भी इस विषय पर विचार- 
विमर्श हुआ | श्री बालचन्द्रन ने उन्हें (राष्ट्रपति ) बताया कि संविधान के 
अनुसार उन्हें मन्त्रीमण्डल की सलाह के अनुसार कार्य करना है न कि स्वयं की 
इच्छा या सन्तुष्टि पर। इसलिए इस पत्र के शब्दों में कुछ झ्रावश्यक परिवर्तेनः 
करना उचित समझा गया । इसके पश्चात्‌ वे प्रपने कार्यालय में आ गये । करौब 
0 मिनट पश्चात्‌ वे फिर राष्ट्रपति के कमरे में गये । राष्ट्रपति ने उन्हें बताया कि 
श्री घवन आये थे तथा उन्होंने प्रापातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये हैं । 
श्री नीलकण्ठ ने भी उपयुक्त तथ्यों को स्वीकारा है । 


तत्कालीन मन्‍्त्री-मण्डल सचित्र श्री बौ० डी० पाण्डे ने बताया क्रि उन्हें 26 


जून की सुबह तक झापातकाल की घोषणा के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी । 
उन्हें भी इस घोषणा पर बहुत भ्राश्चयें हुआ था । 


श्री आत्मा जयराम॒ तत्कालीन निदेशक (72]8ल्‍7०८ 80०४४) ने भी 
बताया कि उन्हें 26 जून को सवेरे पता चला कि पुलिस ने 25 जून की रात्रि को 
कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया | श्री सुन्दर लाल खुराना, ठत्कालीत ग्रह: 
सचिव ने बताया कि 25 जून को रात्रि ।0-30 से || बजे के बीच उन्हें देहली 
के लैफ्टीनेंट गवर्नर ने टेलीफोन पर और अधिक पुलिस की व्यवस्था के लिए प्रार्थना , 
की । उन्होंने बताग्रा कि साम्प्रदायिक दंगों की सम्भावना नजर श्राती है । 26 जून 
को सवेरे 3 बजे राजस्थान के मुख्य मन्त्री का टेलीफोन आया । उन्होंने गिरफ्तार” 
किये जाने वाले व्यक्तियों के बारे में कुछ पूछताछ करनी चाही थी । उन्होंने कहा 
कि ग्रहसचिव होने के नाते वे इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते ,। लेकिन बे 
इससे चिन्तित अवश्य हों गये । एक घण्टे पश्चात्‌ श्री एम० पी० माथुर मुख्य 
आयुक्त चन्डीगढ, ने भी कुछ जानकारी चाहौ । लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह 
सब कुछ क्या हो रहा है ? 26 जून को प्रातः 6 बजे उन्हें सूचित किया गया कि 
प्रभानमन्‍्त्री के निवास-स्थान पर मस्‍्त्री मण्डल की बेढक का आयोजन किया या 
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है। उन्हें प्रधानमन्त्री तथा ग्रृह मन्त्री ने बुलाकर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा 
दी। उन्हें निर्देश दिया गया कि राज्य-सरकारों को शान्ति एवं व्यवस्था बनाये 
रखने के लिए आवश्यक निर्देश दे बियि जाए । 


श्री एच० झ्रार० गोखले, तत्कालीन कानूत मल्त्री ने बताया कि उन्हें इस 
सम्बन्ध में जानकारी 26 जून को मम्त्री मण्डल की बैठक में ही प्राप्त हुई । उन्होंने 
बताया कि न तो उनसे और न उनके मन्त्रालय से ही इस सम्बन्ध में कोई राय 
ली गई। ५ 


आधिक हृष्टि से भी आपात-काल की घोषणा करना उचित नहीं था। 
चूंकि 975-76 के आर्थिक सर्वे के अनुसार 25 जून ॥975 से पहले ही 
आवश्यक वस्तुओं के भाव गिरने लग गये थे । मूल्य सूचकांक भी गिर रहा था । इसके 
अतिरिक्त मजदूर-क्षेत्र में भी शान्ति थी । 


कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में भी कोई गिरावट नहीं झाई थी । विभिन्‍्त 
राज्यों के राज्यपालों की अरद्ध॑मारिक रिपोर्ट के अनुसार 25 जून 75 तक शान्ति 
तथा व्यवस्था कायम थी। (7८॥8व०८ फछघा:७0) ने भी बिगड़ती हुईं स्थिति 
के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी । गृह-मन्त्रालय ने भी प्रधानमन्त्री को व्यवस्था 
कायम करने के लिए श्रान्तरिक आ्लापातकाल की घोषणा करने का सुभाव नहीं 
दिया था। आपात-काल की घोषणा के दौरान ग्रह-मन्त्रालय को यह भी 
जानकारी नहीं थी कि क्या प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रपति करों इस प्रकार का सुझाव 
औजां है ? 


प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रपति को भेजे गये पत्र में यह स्वीकारा है क्रि उन्होंने 
भारत सरकार के कानून ।3 का उल्लंघन किया है। 


ग्रृह-मन्त्रालय के अनुसार आ्रापातकाल की घोषणा की सिफारिश गह- 
मन्त्रालय द्वारा ही की जानी चाहिए थी । आपातकाल से सम्बन्धित सभी विषयों 
पर ग्रृह मन्त्रालय द्वारा. विचार किया जाना चाहिए था। साधारणा प्रक्रिया के 
अनुसार सम्बन्धित मन्‍्त्रालय द्वारा केविनेट-सचिवालय को नोट तैयार कर भेजा 
जाना चाहिए । इस नोट में उन प्रध्तावों का जिक्र होना चाहिए जिन पर मन्त्री 
मण्डल की स्वीक्ृति प्राप्त की जानी है। इसके पश्चात्‌ ही उस पर मन्‍्त्री-मण्डल 
द्वारा विचार-विमर्श कर स्वीकृति देनी चाहिए | अगर समयाभाव हो तो प्रधान- 
मन्‍त्री की स्वीकृति ले ली जाती है तथा इसके पश्चात्‌ सम्बन्धित मन्त्री को आवश्यक 
कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये जाते हैं। चूंकि ग्रह मन्त्रालय को संविधान के 
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अनुसार भ्रापातकाल की घोषणा करने का कार्य सौंथा गया है। इसलिए इस 
सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव गृह मन्‍्त्रालय से ही भेजे जाने चाहिए थे । लेकिन 
मन्त्रीमण्डल सचिवालय को गृह-मन्‍्त्रालय से इस सम्बन्ध में कोई भ्रस्ताव प्राप्त नहीं 
हुआ । 


उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन परिस्थितियों में आपातकाल 
की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । उन परिस्थितियों से विद्यमान 
कानूनों द्वारा ही निबटा जा सकता था। इस प्रकार का विचार तत्कालीन सूचना 
प्रसारण मन्त्री श्री इन्द्रकुमार ग्रुजराल तथा तत्कालीन कृषि मन्‍्त्री श्री जगजीवन 
राम ने भी प्रकट किये हैं । लेकिन श्रीमती गांधी कोन देश की चिन्ता थी और न 
ही 60 करोड़ भारतवासियों की । अ्रपनी स्वार्थपृर्ति हेतु उन्होंने भारतीय जनता 
के नागरिक अधिकारों को छीनकर उन्हें दासता की बेड़ियों में जकड़ना ही डच्ित 
समभा । 


अध्याय 2 
लोक-संघर्ष 


देश की तत्कालीन परिस्थितियों का अव्ययन कर श्री नारायण इस निष्कर्ष 
पर पहुचे कि बिहार जैसा आन्दोलन दूसरे प्रान्तों में भी आरम्भ किया जा सकता 
है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जतमानस को शिक्षित करना आवश्यक था । 
इसलिए उन्होंने देश के विभिन्न प्रान्तों का दौरा किया तथा लगभग 200-300 
विशाल आम सभाओं को सम्बोधित कर अपने सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन की जान- 
कारी दी । देश के नवय्ुवक एवं विद्यार्थी-वर्ग पर श्री नारायण के प्रगतिशील 
विचारों का बहुत अश्रधिक प्रभाव पड़ा । जनता के अपार उत्साह को देखते हुए 
श्री नारायण ने प्रत्येक प्रान्त में आन्दोलन चलाने हेतु लोक-संघर्ष समिति गठित 
करने का निश्चय किया । लोक-संघर्ष समिति को व्यापक आधार देने हेतु वे सभी 
वर्गों को उसमें प्रतिनिधित्व देना चाहते थे ताकि लोक-संघर्ष समिति द्वारा चलाये 


जाने वाले आन्दोलन में प्रत्येक वर्ग अपनी सामर्थ्यानुसार सहयोग प्रदान कर 
सके । 


राजस्थान के सर्वोदयी नेता श्रो गोकुल भाई भट्ट ने श्री नारायण को सन्‌ 
974 में उत्के जन्म-दिवस पर जयपुर आमन्त्रित किया। भला लोकनायक 
जनता की इस मांग को कैसे ठुकरा सकते थे। उन्होंने सहषे इसे स्वीकार कर 
लिया । उनके जयपुर आगमन पर राजस्थान की जनता ने एक थैली भेंट कर उनके 
जन्म-दिवस पर उनका अमूतपूर्व स्वागत किया । 


इस अवसर पर श्री नारायण ने राजस्थान-विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के 
निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवा कर विधिवत्‌ उसका उद्घाटन भी 
किया । छात्रों को सम्बोधित करते हुए श्री नारायण ने सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल 
बनाने हेतु उनका आाह्दात भी किया । श्री नारायण ने इस अवसर का समुचित 
लाभ उठाते हुए विरोधी राजनैतिक दलों के नेताओं से लोक-संघर्ष समिति बनाने 
के लिए विचार-विमर्श किया और फल्नतः लोक-संघ् समिति बनाने का निरंय 


ली 


रतन 


बारह 
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लिया गया, जिसके संयोजक सर्वे श्री गोकुल भाई भट्ट एवं मा० आदित्येन्द्र मनोमीत 
किये गये । 


श्री नारायण इस प्रान्दोलन में छात्रों एवं युवा वर्ग का भी पूर्ण सहयोग 
प्राप्त करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने छात्रों एवं युवाओं की अलग-अलग पार्टियों 
से मुलाकात कर उन्हें संघर्ष में पूर्ण सहयोग देने को प्रेरित किया जिसके परिणाम 
स्वरूप राजस्थान में छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी का जन्म हुप्ना | इसमें विभिन्न राज- 
नैतिक दलों से सम्बन्धित छात्रों एवं युवकों को सम्मिलित किया गया था। 


प्रान्तीय लोक-संघर्ष समिति ने राजस्थान के प्रत्येक जिले में भी इस प्रकार 
की समिति बनाने का निशंय लिया । सन्‌ 975 में कांग्रेस सरकार द्वारा किसात्तों 
घर अनाज के रूप में लेवी लगाने का निर्णय लिया गया था । लोक-संघर्ष समित्ति 
ने इसे किसान विरोधी कदम की संज्ञा देकर इसका विरोध करने निश्चय किग्रा । 
लोक-संघर्ष समिति का विचार था कि लेवी केवल बड़े किसानों से ही वसूल की 
जानी चाहिए । इसलिए लोक-संघर्ष समिति ने इस कदम का विरोध करने के लिए 
प्रान्तीय स्तर पर लेवी विरोधी आन्दोलन छेड़ने का निर्णय लिया । सरकार की 
लेवी नीति का विरोध राजस्थान किसान-युनियन तथा अन्य विरोधी दल भी कर 
रहे थे। लोक-संघर्ष समिति ने इस मांग के साथ-साथ पंचायतों के चुनाव जल्दी 
करवाने की मांग भी रखने का निश्चय किया । इस प्रकार से राजस्थान में भी 
श्री नारायणं की सम्पूर्णो क्रान्ति हेतु चलाये जाने वाले आन्दोलन की भूमिका 


तैयार हो रही थी । 


उधर ॥2 जून 75 को श्रोमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करते 
हुए न्यायमूर्ति श्री सिन्हा अपना निर्णय दे चुके थे । इस निणंय ने भारतीय इतिहास 
को एक नई दिशा दी | विरोधी राजनैतिक दलों के नेताओ्रों ने श्रीमती गांधी से 
त्यागपत्र की मांग की । लेकिन श्रीमती गांधी ने नैतिकता को ताक में रखकर उच्च 
त््यायालय के फँसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करना उचित 
स़मभा । सर्वोच्च न्याय।लय ने भी उन्हें “सशर्त स्थगन” आदेश प्रदान कियाँ इस 
निरंयानुसार वे मुकदमें का फैसला होने तक लोकसभा में मतदान के अपने ग्रधि- 
कार से वंचित रहेंगी । लेकिन प्रधानमन्त्री के रूप में कार्य कर सकेंगी । सर्वोच्च 
न्‍्यायालय के निर्शंय ने विरोधी राजनैतिक दलों के नेताओं के मनोबल में और भी 
अधिक वृद्धि की । उन्होंने संयुक्त रूप से श्रीमती गांबी से त्याग-पत्र की मांग की । 
उधर श्रीमती गांधी तथा कांग्रेस पार्टी उनका पद पर बने रहने को न्‍्यायोचित 
छहराने के लिए सरकारी साधनों के माध्यमों से रैलियों, सभाझ्नों एवं प्रदर्शनों का 
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श्रायोजन कर रही थी श्र्थात्‌ श्रीमती गांधी किराये की भीड़ को इकट्ठा कर यह 
बताने की कोशिश कर रही थी कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी उन्हें जनता 
का समर्थन प्राप्त है इसलिए उनका पद पर बना रहना उचित है । 


+ 


विरोधी दलों द्वारा भी त्याग्रपत्र हेतु प्रधानमल्त्री निवास-स्थान पर प्रदर्शन 
किये गये तथा विभिन्न स्थानों पर आमसभाओं का आयोजन किया गया और 
लोकसंघर्ष समिति ने यह भी तिर्णाय लिया कि अ्रधानमन्त्री के त्यागपत्र के लिए 
देशव्यापी आन्दोलन छेड़ा जाना चाहिए। जैसा कि पहले अध्याय में वर्णन किया 
जा चुका है, इस सबका श्रीमती गांधी पर कोई असर नहीं हुआ और अन्‍्ततः 
उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी और विरोधी दलों के प्रमुख नेताग्रों सहित 
श्री जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार करवा दिया । इसी प्रकार की कारवाई 
विभिन्न प्रान्तों में भी की गई । 


श्री नारायरा द्वारा मनोनीत लोकसंघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री गोकुल भाई 
भट्ट 25 जून को लोकसंघर्ष समिति द्वारा आ्रायोजित की जाने वाली बैठक में भाग 
लेने हेतु जोधपुर गये हुए थे। इस बैठक का उद्देश्य राज्य-सरकार को मांग-पत्र पेश 
करने हेतु उस पर विचार-विमर्श करना था । 


दिनांक 26-6-75 को श्री गोकुल भाई भट्ट को आपातकाल की घोषणा 
के सम्बन्ध में जानकारी हुई । यह समाचार सुनकर वे हतप्रभ रह गये । उन्होंने 
सरकार के इस तानाशाही कदम का विरोध करने का निश्चय किया | इसलिए 
उन्होंने इस कदम का विरोध करने हेतु पर्चा निकाल कर जनता में बंटवाने का 
निश्चय किया । दादा धर्माधिकारी भी उन दितों जोधपुर में हीं थे जहां उनका 
इलाज चल रहा था। श्री भट्ट ने उनसे मेंट कर इस विषय पर विचार-विमर्श 
किया । जनता में बांटने हेतु पर्चे का ड्राफ्ट दादा धर्माधिकारी द्वारा तैयार किया 
गया । श्री भट्ट ने अपने अन्य सित्रों तथा पूर्णांचन्द जी जैन से भी इस विषय पर 
बातचीत की । श्री भद्‌ठ ने आपातस्थिति के विरोध में 27-6-75 को सोजती 
गेठ जोधपुर में एक आमसभा के आयोजन का भी निश्चय किया । 26 जून को 
पर्चा बांठाजा चुका था जिसमें इस आ्राम सभा का भी जिक्र था। इसकी सूचना 
मिलते ही जिलाधीश, जोधपुर ने श्री भटूट से मुलाकात कर उन्हें सभा न करने के 
लिए कहा । लेकित श्री भट्ट, जिन्होंते सामस्तवाद के खिलाफ संघर्ष किया था, 
अब भला पीछे हूँसे रहते । उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा “यह श्राम सभा तो 
अवश्य ही आयोजित की जायेगी, जन्॒ता आये या नहीं। मैं तो श्रापातस्थिति के 
विरोध में अवश्य ही भाषण दूगा।” उनके इस निर्णंय को सुनकर जिलाधीश 
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महोदय ने जोधपुर शहर में धारा 44 लागू कर दी । अपने निर्णायानुसार श्री भट्ट सभा 
स्थल के लिए रवाना हुए लेकिन सभा-स्थल पर पहुचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार 
कर जेल भिजवा दिया गया। जहां बरामदे में उनके सोने की व्यवस्था की गई । 
दिनांक 28-6-75 को कार द्वारा उन्हें जोधपुर जेल से जयपुर के लिए रवांना 
कर दिया गया । जयपुर में खातीपुरा जेल के नसंरी रैस्ट हाउस में उन्हें रखा गया । 
यहां पर सर्व श्री मा० आदित्येन्द्र, मैरोसिंह शेखावत, प्रो० केदार, श्रीमती उजला 
अरोडा आदि भी थे। 


श्रापातस्थिति की घोषणा के साथ नेताओं की गिरफ्तारी का चक्र इतनी 
तेजी से चला कि वे सम्भल ही नहीं झाये । प्रथम चरणा में राजस्थान के मुख्य 
विरोधी नेता गिरफ्तार हो चुके थे । कुछ दिनों पश्चात्‌ स्वयं सेवी संस्थाएं जैसे 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमाते इस्लामी को भी अ्रवैध करार देकर उनके 
नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था । कुछ निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र विचारधारा 
के पत्रकारों को भी पकड़ लिया गया । उनकी गिरफ्तारी का कारण यह था कि 


सरकार उससे भयभीत थी । वे पत्रकारिता के माध्यम से उसकी तानाशाही प्रवृत्ति 
का विरोध कर सकते थे । 


इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी 
की योजना बड़े ही सुनियोजित ढंग से बनाई थी तथा उसे क्राफी हृद तक सफलता 
भी प्राप्त हो गई थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस चक्रश्यूह में नहीं 
फंसे थे । इन परिस्थितियों में विरोधी दलों के सामने दो ही विकल्प थे। प्रथम 
तो आपातस्थिति के विरोव स्वरूप अपनी गिरफ्तारी दें या फिर भूमिगत रहकर 
सरकार के इस अनुचित कदम के विरोध में जनमानस बनायें । प्रथम कदम तो एक 
आत्मघाती कदम था इसलिए दूसरा कदम प्रर्थात्‌ भूमिगत रहकर तानाशाही व्यवस्था 
के विरोध में जन-आन्दोलन संगठित करना ही वरेण्य था। चू कि सभी प्रकार की 
राजनैतिक गतिविधियों पर पाबन्दी लगा दी गई और आपातस्थिति के फोरन बाद 
ही बड़े-बड़े शहरों में धारा ।44 लागू कर दी गई थी। झ्लाम सभा या जुलूस 
निकालना इत्यादि की तो बात ही क्या 5 व्यक्ति किसी भी स्थान पर इकट्ठ नहीं 
रह सकते थे । साधारणा जनता में इतना ग्मधिक भय व्याप्त था कि कोई भी व्यक्ति 
दूसरे से राजनीति पर बात करना भी उचित नहीं समभता था । इसलिए विरोधी 
दलों के लिए अपने अस्तित्व को बनाये रखने का केवल एक ही मार्ग था और वह 
था भूमिगत रहकर जन-प्रान्दोलन को संगठित करना । 
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संघर्ष का झ्रारम्भ 


श्री नारायरा द्वारा मनोनीत लोकसंघर्ष समिति के संयोजक श्री गोकुल भाई 
अदूंट और मा० आदिव्येन्द्र गिरफ्तार हो चुके थे इसलिए अब इस समिति का पुने- 
गठन आवश्यक था। सभी गैर कम्युनिस्ट विरोधी दलों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
तेथा सर्वे सेवा संघ ने मिलकर श्री ब्रिलोकचन्द जैन को प्रान्तीय स्तर की 
लोकसंघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया । 


विरोधी दलों के इस निश्चय से सरकार बौखला उठी थी। उसे अपना 
विरोध समाप्त करने का एक मात्र इलाज लोकसंघर्ष समिति की कारवाइयों को 
रोकना ही लगा । श्री ब्रिलोकचन्द जैन को भी गिरफ्तार करने का भरसक प्रयौस 
किया गया लेकिन वे बराबर सरकार की आँखों में बल भोंकते हुए लोकसंघर्ष का 
संचालन करते रहे । लगभग एक वर्ष तक जन आन्दोलन आपके नेतृत्व में चलता 
रहा जो अपने आप में एक महान्‌ उपलब्धि था तथा सरकार के मुह पर एक प्रकार 
से करारा तमाचा था। 
इस आन्दोलन को चलाने के लिए एक सुनियोजित योजना की झ्रावश्यकता थी । 
इसको ध्यान में रखते हुए समस्त राजस्थान को विभागों में विभाजित कर प्रत्येक 
विभाग का नेतृत्व एक या दो व्यक्तियों को सौंपा गया । वह व्यक्ति अपने विभाग 
के अन्तर्गत आने वाले जिलों में संघर्ष हेतु श्रावश्यक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी 
था। विभाग एवं जिला स्तर पर लोकसंघर्ष समिति के गठन हेतु श्री जे० पी० 
माथुर ने जोधपुर में कार्यकर्त्ताओं की गुप्त मीटिंग बुलाकर जोधपुर विभाग में जन- 
आन्दोलन आरारस्भ करने के विषय पर विचार-विमर्श किया । इस मीटिंग में जोधपुर 
विभाग का प्रभारी स्व श्री ईश्वर धिह चौधरी तथा लक्ष्मण सिंह शेखावत को 
नियुक्त किया गया । उन्हें यह निर्देश दिया गया कि वे अपने अधीत जोधपुर, नागौर, 
बाडमेर, जैसलमेर, पाली, जालौर तथा सिरोही के कार्यकर्त्ताओं की गुप्त मीटिंग 
बुलाकर संघर्ष को तेज करने के  प्रयास्रों पर विचार-विमर्श कर कार्यकर्त्ताओं के 
माध्यम्त से तहसील स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक आवश्यक निर्देश पहुंचाने का 
कार्य करें । इसी प्रकार की एक गुप्त मीटिंग का ग्रायोजन जयपुर में भी किया बया। 
जिसमें श्री जे० पी० माथुर के अतिरिक्त सर्वे श्री ब्रह्मदेव जी तथा ग्रिरिराज 
किशोर (दादा भाई) ने भी भाग लिया । इस मीटिंग में जनझान्दोलन आरम्भ करने 
तथा जनमानस को शिक्षित कर भयमुक्त करने के विषय पर विचार-विमर्श किया 
गया तथा विभिन्न लोक-संघर्थ समितियों का गठन हुआ । श्री शंकर जी भ्रग्रवाल 
को बीकानेर डिवीजन, श्री ईश्वर सिंह चौधरी (वर्तमान में जनता युवा मोचें के 
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अध्यक्ष) एवं श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत को जोधपुर डिवीजन, श्री परमानन्द जी को 
सवाईमाधोपुर, भरतपुर तथा झलवर, श्री क्रृष्ण चन्द बन्सल को कोटा, बून्दी तथा 
भालावाड़, श्री महेश जी को जयपुर, सीकर तथा भू्‌ भनू, श्री विजय कृष्णा नाहर 
को उदयपुर विभाग सौंपे गये । संघर्ष-समितियों के गठन के अवसर पर यह भी 
निर्णय लिया गया था कि उपयुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ किन-किन 
व्यक्तियों को कार्य करना होगा । श्री अग्रवाल बीकानेर डिवीजन के प्रभारी की 
गिरफ्तारी के पश्चात्‌ डा० इन्द्र कुमार तिवाड़ी को कार्य-संचालन का निर्देश हुआ । 
इसी प्रकार से श्री नाहर की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ श्री नरमोहन जी को उदयपुर 
विभाग की देख-रेख के लिए नियुक्त किया गया । उपयुक्त व्यक्तियों को आदिश-निर्देश 
देने के लिए प्रान्तीय समिति के संयोजक के अतिरिक्त सर्वश्री ब्रह्मदेव शर्मा, गिरिराज 
तिवाड़ी, जगदीश प्रसाद माथुर, प्रो० ललित किशोर चंतुर्वेदी तथा मँवरलाल शर्मा 
को मनोनीत किया गया । प्रान्तीय समिति का केन्द्रीय लोकसंघर्ष-समिति से सम्पर्क 
बनाये रखने का दायित्व सर्वश्री ब्रह्मदेव जी तवा जगदीश प्रसाद माथुर को सौंपा 
गया । केन्द्रीय लोकसंघर्ष-समिति के निर्देशों को प्रान्तीय संयोजक श्री जैन भ्रन्य 
विभागों के प्रभारियों तक पहुंचाने के कार्य के लिए उत्तरदायी थे । 


जनमानस को शिक्षित करने तथा काग्रेस सरकार के मिथ्या प्रचार का खंडन 
करने हेतु छपी हुई साप्रप्री का वितरण आवश्यक था । इसके अ्रतिरिक्त भूमिगत 
लोगों की सुरक्षा, उन तक संदेश पहुँचाना, बन्दियों के परिवारों की देखभाल तथा 
बंदियों और नेताओं में सम्पर्क बनाये रखने के लिए प्रान्तीय स्तर पर एक कमेटी का 
गठन किया गया । इस कमेटी में सर्वश्री घन प्रकाश त्यागी, मोहन जोशी, 
सत्यनारायश पथिक, डा० इन्द्र कुमार तिवाड़ी, रामप्रसाद जी तथा रामेश्वर मूति- 
कार को मनोनीत किया गया । 


विभाग -प्रभारियों को यह निर्देश था कि वे अपने अ्रधीन जिलों के संयोजकों 
को आवश्यक समाचार तथा बुलेटिन भेजें ताकि उनसे सम्पर्क रखा जा सके । इसके 
अतिरिक्त विभागों के प्रभारी अपने अधीन जिलों के संयोजकों को आन्दोलन संबंधी 
विभिन्न सूचनाएँ इकट्ठी कर प्रान्तीय समिति को भेज कर समस्त जिलों को, श्रान्दोलन 
सम्बन्धी पूर्णा जानकारी देने का कार्य भी करते ये । सूचताएँ इकट्ठी कर प्रभारियों 
को सौंपने का कार्य विशेष तौर पर संघ के कार्यकर्त्ता ही करते थे । जिला स्तर पर 
सत्याग्रह एवं आन्दोलन चलाने हेतु जिला स्तर पर संयोजकों को आवश्यक निर्देश भी 
विभाग-प्रभारी से ही प्राप्त होते थे । इस प्रकार से प्रत्येक जिले की घटनाओं से 
प्रान्तीय समिति वाकिफ रहती थी । 


40 श्रापातकालीन अग्नि परौक्षा और राजस्थान 


नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ आय के साधन समाप्त 
होने के कारण उनके परिवार की ग्राथिक स्थिति का खराब होना स्वाभाविक था 
ही । खराब आथिक स्थिति मनुष्य को किसी भी अनैतिक कार्य करने को मजबूर 
कर सकती है श्र्थात्‌ बन्दी या कार्यकर्त्ता एवं उनके परिवार के मनोबल को तोड़कर 
उन्हें समपंण करने को मजबूर कर सकती थी । इसलिए बन्दी परिवारों को झ्राथिक 
सहायता पहुंचाना आवश्यक था । इस हेतु धन राशि चन्दे के रूप में ही इकट्ठी की 
जा सकती थी । इसलिए धन संग्रह करने का कार्य भी कुछ गने-चुने कार्यकर्त्ता करते 
थे । आवश्यक धनराशि-संग्रह या वस्तु के रूप में मीसा-बन्दियों के परिवारों को 
सहायता भी प्रदान की गई । धघतराशि-संग्रह करने हेतु तथा दिल खोल कर चन्दा 
देने हेतु श्री जयप्रकाश नारायण ने अपील भी जारी की थी :-- 


अनेक नागरिकों एवं राजनेताओं को बिना कारण बताये बगैर जांच-पड़ताल 
जेल में रहते हुए करीब डेढ़ वर्ष होने को ्राया है । इनमें बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं 
जिनकी आय से ही घर का सारा खर्च चलता था । कुटुम्ब में कमाने वाला व्यक्ति 
जैल में होने से ऐसे परिवारों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है । ये निरपराध 
व्यक्ति डेंढ साल से जेल में बंद हैं और उनके मूक बेठे परिवारों के व्यक्ति इन दिनों 
कर अन्याय सह रहे हैं । इस प्रकार का विचार सहृदय व्यक्तियों के मन में आये 
बिना नहीं रह सकता । 
कारावास भोगने वाले व्यक्तियों के परिवारों की क्‍या हालत हो रही है । 
इसकी चिन्ता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री से लगाकर सामान्य से सामान्य नागरिक तक 
के मन में उठनी चाहिए। 


देश के प्रत्येक नागरिक को फिर वह चाहे किसी पक्ष, या मत को मानने, 
वाला हो सभी को अपनी शक्ति के अनुसार बन्दी नागरिकों के निरपराध परिवारों 
की मदद करने के लिए हम आग्रह पूर्वक निवेदन करते हैं ।” 


आ्रापके विनीत 
जयप्रकाश नारायण 
आचाये दादा धर्माघिकारी 
आचाय॑ बी० प्र० लिमये 
अन्ना साहब सहसखबुद्ध 
केदार नाथ, गोविन्द राव शिन्दे 
श्री तिवाड़ी ने बताया कि लोग प्रकट रूप में सहायता देने से तो डरते थे 
लेकिन गुप्त रूप से जनता की तरफ से आशिक सहयोग समय-समय पर प्राष्त 
होता रहा । 


उल्थ 
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लोक-संघर्ष हि 


केन्द्रीय लोक-संघर्ष समिति के सचिव श्री रविन्द्र वर्मा ने 4--5 को 
तत्कालीन प्रधानमल्त्री को पत्र लिखते हुए संघर्ष की भूमिका स्पष्ट की । 
श्रीमती इन्दिरा गांधी, 


इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सब तरफ से यह जवर्देत मांग 
होने लगी कि आप प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र दे दें, क्योंकि न्यायालय के निर्णय 
का आदर करने और स्वस्थ जनतांत्रिक परम्परा कायम करने के लिये यह अविश्यक 
था । जनतंत्रीय स्थिति में त्यागपत्र की मांग करना विरोधी दलों और प्रार्म जनता 
के लिये जनतांत्रिक और नैतिक अधिकार है । इस मांग को करने वाले विरोषी दल 
श्ौर उनके नेता श्री जयप्रकाश हिंसा में विश्वास नहीं रखते | वे शांतिपूर्ण व 
अहिसक सत्याग्रह में विश्वास रखते हैं और जनतांत्रिक व वेधानिक रीति पर चलना 
चाहते हैं । लेकिन हमारी उक्त मांग का जवाब आपने अधंरात्रि में प्रापातस्थिति 
लागू कर विरोधी दलों के नेताओं, बुद्धिजीवियों, वकीलों, प्रोफेसरों व हर प्रकार के 
कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद करके दिया । नेताड्रों की गिरफ्तारी की सूची आम 
जनता तक न पहुंचने देने के लिए समाचार-पत्रों पर सेंसर बैठा दिया । 


आपने न्यायालय के निर्णय और प्रजातंत्र की परम्पराओं के समान में 
त्यागपत्र देने की बजाय संविधान में भ्रपनी कुर्सी बचाने के लिए संशोधन #रवाये, 
चुनाव कानून में परिवर्तत करवाये, न्यायालय को अपनी चुनाव याचिका इसने से 
वचित कराया । इसके प्रलावा ग्लापने अपने शासनकाल में जो असंज्रधार्निक झौर 
कानून के खिलाफ कार्य किये हैं उनके लिये आपके खिलाफ किसी न्याश्रीलय में 
दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सके इसका संशोधन भी अथिंधान में 
कराया । आप सब कानून से ऊपर हैं कोई कानून भाप पर लागू नहीं हो ऐसी 
व्यवस्था अब करायी है। 


आपके विछद्ध बोलने वालों को बंद करने के लिए निम्न स्तर प्रयोग किया 
जबकि झापने लिखित में यह दिया कि मीसा का उपयोग राजनैतिक बिरोधियों 
पर नहीं किया जावेगा । मीसा में बंदी नेताओं को जब उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ा 
जाने लगा तो न्यायालय को ऐसे मुकदमें सुनने से वचित करते का अध्यादेग जारी 
कर दिया । यह है श्रापका आज का प्रजातंत्र ? स्वयं के बचाव के लिए संगिषान में 
संशोधन व विरोबी दलों को न्याय मांगने से भी वंचित करना, आपका लॉकतत्र में 
विश्वास किस प्रकार का है स्वतः प्रकट होता है । 


आपने अपने भाषणों में कहा कि कानून की पालता करने वालें को तंग 
नहीं किया जायेगा मगर इसका निर्णाय भी जाप करेंगी कि कौन कानून की पालना 
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करता है और कौन नहीं, क्योंकि न्यायालय तो बंदियों के मुकदमें सुन नहीं सकते । 
अ्रत: विरोधी तो स्वतः हीं खिलाफ-कानून मान लिये गये। अब कोई भी किसी 
समय बंदी बनाया जा सकता है और कितने ही समय के लिए जेल में रखा जा 
सकता है, सरकार को किसी भी बंदी के उचित कारणों को साबित करने की भी 
कोई जरूरत नहीं रही है, उन बन्दियों को निर्दोष साबित करने का भी प्रवसर नहीं 
दिया गया है । 

आपने आपात-स्थिति की घोषणा के साथ ही समाचार-तत्रों पर सेंसरशिप 

।ग्नू कर दी । ऐसी सेंसरशिप ब्रिटिश शासनकाल में भी कभी नहीं लगाई गई । इन 

समाचारुपत्रों को यह भी छूट नहीं कि वे बन्दियों के नाम प्रकाशित कर सकें | ग्राज 
विसेध की सही व प्रमाशित बात भी जनता तक नहीं पहुँचाई जा सकती । केवल 
सरकार द्वारा दी गई सूचता ही जनता तक समाचार पत्र, रेडियो व टेलीविजन द्वारा 
दी जाती है । संसद व विधान सभा की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है। 
विरोधियों द्वारा जो भाषण दिये गये उन्हें समाचारपत्र छाप नहीं सकते । संसद व 
विधान-सभा में सच्चाई मालूम करने का साधन प्रश्नोत्तर काल होता है उसे भौ 
समाप्त कर दिया गया है | सरकार ने जो कुछ कह दिया है वह ब्रह्म वाक्य व 
सत्य है । 

आप कहती हैं कि विरोधी दलों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, मगर कोई भी 
विरोधी दल ग्राम सभा करके अपनी बात जनता के सामने नहीं रख सकता आप 
यह बतलाना चाहती हैं कि विरोधी दल प्रापके आर्थिक कार्यक्रमों को पूरा नहीं होने 
देते । इसलिये आापातस्थिति लागू करनी पड़ी । आपने 20 सूत्री आथिक कार्यक्रम 
की घोषणा की है । इन आश्थिक कार्यत्रमों में कोई नई बात नहीं है सब पुरानी बातें 
हैं । अगर आप इन्हें ईमानदारी से लागू करना चाहती हैं तो पहले ही पूरा कर सकती 
थीं । किसी विरोधी दल ने इनकी बहुत सी बातों का कभी कोई विरोध नहीं किया । 
कुछ बातें तो पूर्णा रूप से प्रशासनिक हैं । अ्रतः विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार 
करने का कोई ग्रौचित्य नहीं है । 

आपात-स्थिति की घोषणा किये आज चार माह से ज्यादा समय हो चुका 
है । हम इस बात की उम्मीद में थे कि आप में सदभाव उत्पन्न होंगे और आप अपने 
इन गलत कदमों को वापस लेंगी मगर यह विश्वास गलत निकला । जब कि हमारे 
लिये न्‍्याय के सब दरवाजे बन्द हो चुके हैं और बलिदानों से प्राप्त आजादी खतरे में 
है । हमारे लिए शान्तिपूर्ण अहिंसक सत्याग्रह के अलावा कोई साधन इनसे मुक्ति 
पाने का नहीं है । हम केवल मूक दर्शक बन कर बलिदानों से प्राप्त आजादी को 
गुलामी में परिवर्तित होने नहीं देंगे । व ही देश में तानाशाही शासन की स्थापता 
होने दे सकते । हमें फिर से तये प्रजातंत्र की स्थापना के लिये शांतिपूर्ण प्रहिसक 
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. सत्याग्रह शुरू करना पड़ रहा है | हमारे सत्याग्रह का उद्देश्य वही है जो 6 मार्च 


के संसद पर जनता मार्च के समय था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के 


_बांद जो नई स्थिति भ्रापने उत्पन्न की है, इसके संबंध में निम्न मांगें पेश की 
. जाती हैं । 


. उच्च न्यायालय के निर्णाय का स्वागत कर अपने प्रधानमन्त्री पद से 
त्यागपत्र दो । 

2. आपात-स्थिति वापस लो । 

3. मूल प्रधिकारों को पुन: स्थापित करो । 


4. किसी भी संगठन को बिना न्यायालय की जांच व निर्णय के प्रतिबन्धित न 
किया जावे व जिनको प्रतिबंधित किया है उन पर से प्रतिबन्ध हटाओ + 

5. संविधान व चुनाव-कानून में जो संशोधन आपातस्थिति के बाद किये 
गये हैं उन्हें रह किया जावे । 

6. समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कायम रखी जावे व सेंसरशिप समाप्त की 
जावे । हम आपको पुनः बतलाना चाहते हैं कि हमारा सत्याग्रह शान्ति- 
पूर्णा व अहिसक होगा । हमारा यह सत्याग्रह जनतंत्र की समाप्ति की 


साजिश के विरुद्ध है। हम इस साजिश में सहयोग की बजाय जेल में 
जाता ज्यादा पसन्द करेंगे । 


भवदीय 
(रविन्द्र वर्मा) 
सचिव 
लोक संघर्ष समिति, नई दिल्‍ली 
लोक-सघर्ष का आरम्भ करते समय यह निश्चय किया गया कि तानाशाही के 
जिरोध में जनमानस को शिक्षित कर एक शक्तिशाली विरोध उत्पन्न किया जाये + 
इस संघर्ष के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किये गये :-- 
। समाचार बुलेटिन निकालना । 
2 महत्त्वपूर्णा स्थानों पर पेम्पलेट लगाना तथा तारे लिखना । 
3 सत्याग्रह । 
चूंकि प्रेस पर सरकार कौ सेल्सरशिप की कैंची चल चुकी थी । जैसा कि 
स्पष्ट है कि प्रत्येक तानाशाही आलोचना से डरता है इसलिए बस्तुतः सारे देश में 
छोटे-बड़े कोई तीन सौ समाचार-पत्र बन्द कर दिये गये थे । पत्रकारों को मीसा एवं 
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.डी० झाई० आार० में गिरफ्तार कर मुकदमें चलाये जा रहे थे । प्रेस सम्बन्धी ऐसे 
कानून बनाये गये जो ब्रिटिश सरकार ने भी नहीं बनाये थे । इन कारवाहियों के फलस्व- 
रूप राष्ट्रीय प्रंस एक सरकारी प्रचार-तन्त्र बनरूर रह गया था | श्री वी० सी० 
शुक्ला, तत्कालीन सूचना-प्रसारणा-मन्‍्त्री, ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी थी कि 
प्रेस को सरकारी नीति से हटने की भ्रनुमति नहीं दी जायेगी । इन परिस्थितियों में 
जनता के मनोबल को बनाये रखने के लिए घटनाओं की वास्तविक एवं संत्य जान- 
कारी देना आवश्यक था ताकि प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधियों एवं छ्ोक-संघर्ष समिति 
के क्रिया-कलापों को जनता तक पहुंचाया जा सके | इसके लिए एंक माध्यम की 
श्रावश्यक्ता थी । वह माध्यम केवल समाचार-बुलेटिन ही था। इसलिए लोक-संघर्ष 
समिति ने जन-संघर्ष” नामक बुलेटिन निकालने का निर्शाय लिया । 


यह बुलेटिन गुप्त रूपसे किसी प्रेस में छपवापा जाता था तो कभी साइ- 
क्लोस्टाइल निकाल कर हजारों की संख्या में इसकी प्रतियाँ निःशुल्क जनता में गुप्त 
रूप से वितरित की जाती थीं। पाठक़ों से यह भ्रपेक्षा की जाती थी कि वे पढ़कर 
उसे नष्ट न करें बल्कि किसी भश्रन्य व्यक्ति को दें। इससे स्पष्ट है इसका उद्देश्य 
अभ्रधिक से अधिक व्यक्तियों को सरकार की कारगुजारियों से परिचित करवाना था। 


बुलेटित को राजस्थान के समस्त भागों में पहु चाने की व्यवस्था का भार 
तत्कालीन भारतीय जनसंघ के कार्यालय-मन्‍्त्री श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी के बच्चों पर 
पड़ा । कार्य बड़ा नाजुक तथा महत्त्वपूर्णा था लेकिन उनके अ्रथक प्रयास ओर सूभ- 
बुक ने इस कार्य को बड़ी मुस्तेदी से निभाया | सरकारी मशीनरी इन बुलेटिनों के 
उद्गम-स्थान एवं बाँटने की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकी । श्री तिवाड़ी ने 
बताया कि निश्चित स्थान से बुलेटिन प्राप्त कर विशेष संदेश वाहकों के माध्यम से 
प्रान्त के भिन्न-भिन्न विभागों में भिजवाने का कार्य किया करते थे । बुुलेटिनों को 
सभी कांग्रेसी मन्त्रियों, और विधायकों के घर पर भेजने की विशेष व्यवस्था थी | 
प्रत्येक सवेरे उनके घर के घास के लान पर या किसी भाड़ी में इस प्रकार का बुलेटिन 
अवश्य मिलता था जो वास्तव में उनके प्रशासन को एक चुनौती थी । इन बुलेटिनों 
को निकलने से बन्द करने के लिए सरकार ने फड़े कदम उठाये । इनके निकलने का 
स्थान, वितरित करने की व्यवस्था आदि का पता लगाने के लिए पुलिस-प्रधिकारियों 
को आदेश प्रदान किये गये । इस सम्बन्ध में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया । 
श्री जयदयाल बरचन्दानी को इस आरोप में गिरफ्तार कर उनकी दुकान भी सील 
कर दी गई थी । उत्तमचन्द, मोरी चार बाग, भरतपुर को भी पर्चों के बारे में पूछताछ 
करने हेतु गिरफ्तार किया गया था । 


| 
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श्री तिवाड़ी ने बताया कि पर्चे निकालने का स्थान प्रायः प्रतिदिन बदल दिया 
जाता था इसी तरह पर्चे प्राप्त करने का स्थान भी हर रोज नया ही होता था । इसी 
कारण पूरे 9 मास सरकार की आँख में धुल फ्रोंककर कार्यकर्त्ता यह कार्य कर सके । 


]5 जुलाई 75 से 30 जुलाई'75 तक समस्त राजस्थान में व्यक्तिगत सत्या- 
ग्रह आरम्भ किया गया । इस व्यवस्था के भ्रन्तर्गत एक व्यक्ति ग्रापातकाल के विरोध 
में नारे लगाता हुआ अपनी गिरफ्तारी देता था । 

नाभौर जिले को इस से मुक्त कर दिया गया था चू कि प्रत्यधिक वर्षा के 
कारण नागौर जिले में बाढ़ का प्रकोप था । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्य दलों 
के कार्यकर्त्ता जिलाधीश महोदय के साथ बाढ़ राहत काये में संलग्न थे । इस कार्य 
के महत्त्व को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया था । 


श्री ईश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए आतुर थी । 
एक दिन सी ० झ्ाई० डी० के चार व्यक्ति श्री सिंह के घर आये, उन्होंने श्री सिंह 
से पूछा कि कया श्री ईश्वर तिंह यहीं रहते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि 
यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। सी० झाई० डी० वाले उनक्रे निवास 
स्थान के सामने वाली दूकान पर पूछताछ करने गये दुकानदार ने बताया कि वह 
व्यक्ति जो आपसे बातचीत कर रहा था वही तो ईश्वर सिंह था । चारों ने उसी समय 
फोन द्वारा पुलिस थाने से सम्पर्क किया, लेकिन उस समय तक श्री सिंह अपना यूट- 
केस लेकर अपना निवास-स्थान छोड़ चुके थे । घर से थोड़ी दूर एक मोटर साईकिल 
तैयार थी जिसके द्वारा वे नागौर से 0 कि० मी० दूर खरनाल घोड़ा नाम के गांव 
पहुंचे । वहां से बस पकड़ कर जोधपुर पहुंचे । एक सप्ताह तक जोवपुर में रहकर 
बे जयपुर आये । जयपुर आकर उन्होंने भारतीय जनसंघ के प्रदेश मन्‍्त्री श्री ललित 
किशोर चतुर्वेदी से सम्पक किया | वे ललित जी से आन्दोलन सम्बन्धी आवश्यक 
निर्देश लेने आये थे । लेकिन बातचीत के लिए कोई उपयुक्त स्थान न मिलने के 
कारण श्री चतुर्वेदी ने अपना स्कूटर निकालकर उस पर बैठने का निर्देश दिया । 
दोनों स्कूटर द्वारा बाजार की ओर गये। घूमते-घूमते उन्होंने श्रान्दोलन सम्बन्धी 
बातचीत की तथा श्री चतुर्वेदी ने श्री मेरोसिंह शेखाबत का एक पत्र श्री सिंह को 
दिया, जिसमें आन्दोलन को तीब्र गति प्रदान करने का निर्देश था । निर्देशों को कार्यरूप 
देने के लिए श्री चौधरी अपने मुख्यालंय जोधपुर लोट आये । इस आन्दोलन को 
सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री चौधरी ने कभी अपने आपको रामसिंह सार्वजनिक 
निर्माण-विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता तो कभी भ्रपने को नागौर जिले का भाटी राजपूत 
बताया । इस दौरान उन्होंने अपना भेष भी बदल डाला था, इसी कारण वे बराबर 
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_49 मास तक पुलिस की पकड से बचकर श्रान्दोलन को उचित गति देने सें 
समक्ष हो सके । 


श्री चौधरी ने बताया कि समय-समय पर राजस्थान से बाहर के नेता भी 
आकर कार्यकर्त्ताओं की गुप्त मीटिगों को सम्बोधित करते थे । इन नेताओं में प्रमुख 
श्री सुन्दर सिंह भण्डारी, जे० पी० माथुर, प्रो० राजेन्द्रश्चिह (रज्जुमैय्या) बापूरांव ओोचे, 
झार० एस० एस० के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख तथा माधवराव मृले, सर कार्य- 
बाहक आर० एस० एस० एस० भी थे। इन नेताओं ने राजस्थान के भिन्न-भिन्न 
स्थानों का दौरा किया तथा कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित कर आवश्यक निर्देश देकर 
उनके मनोबल को बनाये रखा । 


श्री दयाशंकर पानेरी भारतीय जनसंघ के विभागीय संगठन-मन्त्री थे । आपात- 
काल की घोषणा के साथ ही उनकी गिरफ्तारी का वारन्ट कट गया था । लेकिन 
गिरफ्तार होना उचितत समभक्कर वे भूमिगत हो गये । 30 जून 75 को लड़की 
की शादी थी उसमें भी सम्मिलित होना आवश्यक था । पुलिस भी उनको गिरफ्तार 
करने को आ्रातुर तो थी ही, इसलिए शादी के दिन उनके निवास-स्थान को पुलिस ने 
घेर लिया | चूंकि पुलिस को यह विश्वास था कि वे शादी में सम्मिलित होने तो 
अवश्य आयेंगे । श्री पानेरी जी भेष बदल कर शादी में सम्मिलित हुए, लेकिन पुलिस 
उन्हें पहचान नहीं सकी । शादी की रस्म समाप्त होते ही वे श्रपने निवास-स्थात के 
पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गये । उनके जाने के बाद साथियों तथा परिवार 


के भ्रन्य सदस्यों ने लड़की को विदा किया । पुलिस अपनी इस असफलता पर भुफला 
उठी । 


श्रो पानेरी जी ने बताया कि भूमिगत प्रान्दोलन को गति प्रदान करने हेतु 
सर्वश्री नानाजी देशमुख, प्रो» ललित चतुर्वेदी, भंवर लाल शर्मा लथा सुन्दर 
सिंह भण्डारी उदयपुर आये। उनके निर्देशानुसार श्री पान्तेरी जी को जोधपुर भी 
जाना पड़ा । उदयपुर से जोधपुर जाने के लिए कई बार पैदल, साईकिल, ट्रक इत्यादि 
का प्रयोग किया | जोवपुर में उन्होंने विभाग के नेताप्रों से सम्पर्क कर ग्रावश्यक 
निर्देश दिये तथा जानकारी प्राप्तकर पुनः उदयपुर लौट झाये । उदयपुर में रह कर 
बे बराबर आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करते रहे । प्रान्तीय कार्यालय म्त्री श्री इस्ध- 
कुमार तिवाड़ी से पत्र के माध्यम से सम्पूर्णो जानकारी प्राप्त करते रहे । उन्होंने 
आदिवासी क्षेत्रों के भीलों को सरकार का मुकाबला करने के लिए संगठित कर विशेष 
महत्वपूर्ण काये किया । उनके ही प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र में जनता पार्टी को विशेष 
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सफलता प्राप्त हो सकी है। भ्रन्त में श्री मंवरलाल शर्मा के निर्देशानुस्तार श्रा, 
पानेरी ने 4 नवम्बर 75 को सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी । 
सत्याग्रह 

आपातकाल की घोषणा के तत्काल बाद लोक संवर्ष-समिति ने सरकार परः 
दबाव डालने एवं जनता को भयमुक्त करने हेतु सत्याग्रह झ्रारम्भ करने का निर्णय 
लिया । इस सत्याग्रह का प्रथम चरणा ।5 जुलाई से 30 जुलाई तक था । जिसे व्यक्ति- 
गत संत्याग्रह का नाम दिया गया । राजस्थान में स्रवंप्रथम सत्याग्रही के रूप में गिर- 
फ्तारी देने वाले अखिल भारतीय जनसंघ (राजस्थान) के अध्यक्ष श्री भानुकुमार 
जी शास्त्री थे । उनकी प्रथम गिरफ्तारी ने आग में घी के समान कार्य किया । राज- 
स्थान के विभिन्न जिलों में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वालों की होड़ सी लग गई । 
श्री शिखर चन्द जैन ने श्री भानुकुमार का अनुकरण कर जयपुर में ही व्यक्तिगत 
सत्याग्रह कर श्रापातकाल के श्रति विरोध प्रकट किया । 


लेकिन वास्तव में इस सत्याग्रह का दूसरा चरण जो ]4 नवम्बर 75 से 
25 जनवरी 76 तक था, अधिक प्रभावशाली रहा । इस चरणा को लोक-संघर्ष के 
नताओं द्वारा “जेल भरो” प्रभियान की सज्ञा दी गई थी । 

श्री मुकुट बिहारी लाल ।4 नवम्बर का इस्तजार नहीं कर सके । इसलिए 
उन्होंने 5 नवम्बर को ही झपने अन्य सावियों सहित सत्याग्रह कर गिरफ्तारा 
देदी। 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुस्तार 4 नवम्बर 75 को राजस्थान के प्रत्येक जिले 
में इस अभियान का शुभारम्भ किया गया । इस दित सवाईमाबोपुर, महुआ, खण्डार 
में गिरफ्तारी दी गई । नवलगढ़ में श्री विशम्भर दबाल की भ्रगुवाई में सत्याग्रह 
हुआ । सत्याग्रही शांत थे लेकिन जनता में आतंक फैलाने के उद्गे श्य से पुलिस ने 
उनसे मारपीट की । बीकानेर में कोटगेट के पास शान्त्र सत्याग्रहियों पर भी लाठी 
चार्ज हुआ । सर्वश्री मूलचन्द, गोविन्द सिंह, रामदयाल को तो थाने में ले जा कर 
पीटा गया । चूरू में टोपनदास, रिद्धकरण वशिष्ठ, भंत्ररलाल अ्रमर ने अपने को 
गिरफ्तार कराया । गगानगर में डा० तुहीराम गुप्ता, सेठ सोहनलाल, ओोम्प्रकाम 
मोदी, बालकिशन कागजी, गंगार।म, मख्खन लाल, रामनिवास एवं रामप्रकाश ने 
सत्याग्रह किया । जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिद्रा गया । सिरोही में पांच 
सत्याग्रहियों ने तथा मधुसूदन मंगल ने पावटा में सत्याग्रह किया । ४ 

श्री दयाशंकर पानेरी ने जो अब तक भूमिगत रहकर डू गरपुर, बांसवाडा 
तथा उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में जनमानस को शिक्षित करने का कार्य कर रहे 
थे, श्री मंबरलाल शर्मा के निर्देशानुसार ।4 नवम्बर 75 को ताथद्वारा में सत्याग्रह 
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कर गिरफ्तारी दी । श्री पानेरी के अनुसार उदयपुर जेल के मीसा-बन्दियों के मनो- 
बल में गिरावट आने का संकेत था, इसलिए उनके मनोबल को कायम रखने के लिए 
श्री शर्मा के श्रनुसार उनका जेल में जाना अति आवश्यक था । पार्टी के आदेशों की 
पालना करना ही कार्यकर्त्ता का परम धर्म है । इसी विचार के अनुसार उन्होंने सत्या- 
ग्रह कर गिरफ्तारी दी। इस जन-पआ्रान्दोलन से विद्यार्थी भी अपने आपको अच्ूता 
नहीं रख सके । खण्डार के श्री मोतीलाल जाट कक्षा 0 के विद्यार्थी ने अपने 6 
प्ताथियों सहित गिरफ्तारी दी । इसी प्रकार नागौर में कक्षा 8 व 9 के विद्या्थियों ने 
इस सत्याग्रह में अपनी झराहुति दी, जिनमें प्रमुख श्री ललित एवं प्रहलाद थे । 


6 नवम्बर 7 को गंगरापुर सिठी में रामकिशोर गर्ग ने अपने चार साथियों 
सहित “भारत माता की जय' बोलते हुए सत्याग्रह किया । सत्याग्रह शान्त होते हुए भी 
पुलिस द्वारा लाठी-चाजं क्रिया गया । !7 नवम्बर 75 को को बीकानेर के श्री दत्त 
डुबे ने अपने 5 साथियों के साथ सत्याग्रह किया । उधर गंगानगर में श्री मिलखराज 
भूतपूर्व नगर पार्षद, द्वारका प्रसाद घी वाले तथा दीन दयाल ते आपातकाल का 
विरोध करते हुए सत्याग्रह किया । 9- |-75 को श्री चंपालाल पुत्र रिखबचन्द 
मुणोत ने जालौर में सत्याग्रह किया । 2] नवम्बर 75 को हरिनारायणा के नेतृत्व 
में 5 व्यक्तियोंने 'जे> पी जिन्दाबाद' “भारत माता की जय' बोलते हुए गिरफ्तारी 
दी । दौसा महाविद्यालय के छात्र श्री ललित किशोर शर्मा भी इस में कूद पड़े । 
24--75 को श्री गंगानगर में मा. श्री राम, श्याम चुग तथा रमेश सेठी ने संत्या- 
ग्रह कर इस क्रम को बनाये रखा | 25 नवम्बर 75 को श्री बद्रीलाल शर्मा, राजवीय 
महाविद्यालय कोटा के छात्र ने श्रपने अन्य साथियों श्री ओप्रप्रकाश ज्िपाठी, हेमराज 
नागर, कृष्ण मुरारी तिवाड़ी, सुरेन्द्र भण्डारी, बद्रीप्रसाद गौतम, ओमप्रकाश गौतम 
के साथ महाविद्यालय के प्रांगरा में सत्याग्रह किया । 


26 नवम्बर 75 को जयपुर में हाई स्कूल में 5 विद्यार्थीयों भ्रापातकाल के 
विरोध में नारे लगाकर सत्याग्रह कर रहे थे । उन्हें देखकर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता 


अपने आपको नहीं रोक सके । उन्होंने भी नारे लगाकर बच्चों का साथ देकर 
गिरफ्तारी दी । 


26 नवम्बर 75 को डीडवाना में छोटूलाल टांक के नेतृत्व में बी० काम० 
(भ्रन्तिम वर्ष) के चार छात्रों ने, 'जयप्रकाश जिन्दाबाद' संघ पर से प्रतिबन्ध हटाओ 
“आपात-स्थिति समाप्त करो' आदि नारे लगाते हुए अपने प्रापको गिरफ्तार करवाया । 


30 नवम्बर को पाली तथा फालना में सत्याग्रह हुआ । पाली में सत्याग्रहियों पर 
लाठी-चार्ज हुआ । 
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] दिसम्बर 75 को भुमंनू में पहले जत्थे ने सत्याग्रह किया जिसमें सर्वश्री 
विश्वनाथ, विजयकुमार, अटलविहारी, सुरोलिया, सुरेश सोनी, विष्णुशर्मा, ओम, 
नेरू, सुरेश खेतान, राजेन्द्र मिश्रा तथा चन्दगीराम थे । 5 दिसम्बर को सर्व श्री बनवारी 
लाल और रामसुख ने तथा भीलवाड़ा में श्री रूलाल सोमानी और श्री सम्पतलाल 
ने सत्याग्रह किया । 8-। 2-75 को सर्वे श्री सुरेशचन्द तिवाड़ी, आसाराम डालमिया 
तथा सुरेन्द्र शर्मा ने सत्थाग्रह किया । 9 दिसम्बर को जोधपुर में सर्व श्री रामचन्द्र, 
भुराजी तथा शान्तिल।ल राठी ने तथा जयपुर में श्री बजरंग लाल जाट दछात्र एल० 
एल० बी (अन्तिम वर्ष) ने सत्याग्रह किया । 


श्री दीनदयाल दशोतरा ने 8 दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक भीलवाड़ा, 
अजमेर तथा जयपुर की यात्राएं कीं । इन यात्राओं के अन्तगंत उन्होंने अनेक व्यक्तियों 
से प्रस्तावित सत्याग्रह पर चर्चा की | तथा 27-2-75 को 0 बजकर 20 मिनट 
पर उदयपुर के घल्टाघर पर पुलिस थाने के सामने सत्याग्रह किया । उनकी पत्नी 
तथा अन्य साथी भी उनके साथ थे उनके हांथ में एक तख््ती थी जिस पर लिखा 
था । “आपातकाल हटाओं' प्रेस सेन्‍्सर शिप हटाओ, “बन्दी नेताओं को रिहा करो' 


भारतीय जनसंघ के नेता श्री मंवर लाल शर्मा श्रापातस्थिति की घोषणा के 
साथ ही भूमिगत हो गये थे । भूमिगत रहकर वे लोकसंघर्ष-समिति द्वारा आरम्भ 
किये गये श्रान्दोलन में सक्रिय भाग लेकर कार्यकर्त्ताओं के मनोबल को ऊचा करके 
सत्याग्रह, पर्चे बंटवाना एवं नारे लिखवाने के कार्यक्रम को तेज गति प्रदान कर रहे 
थे । सरकार ने पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करने की विशेष हिदायत दे रखी थी | 
जिसके फलस्वरूप उनकी तलाश जारी थी । कई बार इनके घर पर भी छापे मारे 
गये । लेकिन पुलिस का हर प्रयास श्रसफल रहा । श्री शर्मा राजस्थान के विभिन्न 
भागों का दौरा करके कार्यकर्त्ताओों से सम्पर्क बनाकर उन्हें पूरी हिम्मत से संघर्ष 
में लीत होने का निर्देश देकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे । अन्त में उन्होंने 
27- 2-75 को जयपुर में चांदपोल पर सत्याग्रह करने का निश्चय किया । एक 
दिन पहले इनके सत्याग्रह की सूचना छुपवा कर वितरित कर दी गई थी यह सूचना 
मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई । पुलिस का उद्देश्य उन्हें चुपचाप गिरफ्तार करने का 
था। लेकिन श्री शर्मा ने सत्याग्रह इस तरह किया कि चांदपोल पर भारी भीड़ 
इकट्ठी हो गई। पुलिस काफी प्रयत्नों के पश्चात्‌ ही उन्हें पकड़ सकी । 


आपातकाल का विरोध करने तथा प्रजातन्त्र की रक्षा हेतु आरम्भ किये 
गये इस संघर्ष में स्त्रियां भी अपने झ्रापकों अ्रछूता नहीं रख सकी । 5 जनवरी 76 को 
श्रीमती विद्या पाठक के नेतृत्व में 5 बजे जयपुर में सत्याग्रह हुआ । स्त्रियां पूरे जोश में 
आपातस्थिति के विरोध में नारे लगा रही थीं । चूंकि महिला पुलिस उस समय उप- 
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लब्ध नहीं थी । इसलिए यह सत्याग्रह काफी देर तक चलता रहा | पांच बत्ती 
पर काफी भीड़ के इक्ट्ठी होने के कारण ट्रंफिक का आना जाना रुक गया था। 
काफी समय पश्चात्‌ महिला पुलिस का बन्दोबस्त हो सका तब ही सत्याग्रहियों की 
गिरफ्तारियां सम्भव हो सकी । 


इस जत्थे में निम्न स्त्रियों ने भाग लिया श्रीमती प्रमीला.चतुर्वेदी, महताब, 
सत्यवती गुप्ता, विमला माथुर, झ्ाशा कंवर राठोर, कौशल्यादेवी, कुमारी सन्‍्तोष 
झाचाय । 2-2-76 को गंगानगर में श्री हुजासमल चौपड़ा, मदनल्लाल सिंघल तथा 
गोविन्द टांटिया ने गिरफ्तारी दी । ; 


कोटा के रामपुरा बाजार में विरोध स्वरूप सत्याग्रहियों द्वारा श्रीमती गांधी 
का धुतल्ला जलाया जा रहा था । बालक नरेन्द्र प्रकाश जैन जिसकी उम्र केवल 2 
वर्ष थी इस तमाशे को देख रहा था। सत्याश्रहियों के नारों की आवाज ने उम्र 
बालक को भी नारे लगाने के लिए श्रोत्साहित कर दिया । उसने भारत माता की 
जय बोली । इस अ्रपराध के लिए उसे भी मीसा में गिरफ्तार कर लिया गया । क्‍या 
2 वर्ष की आयु के बालक से भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था ? 
पह घटना सरकार की बोखलाहट को प्रमाणित करती है । 


श्री राजेन्द्र श्रसाद, मोरी चार बाग, भरतपुर तथा भैरूलाल लखारा ने 
कांकरोली में सत्याग्रह किया । 2-5-76 को श्री द्वारकाप्रसाद गोरीसरिया, जिसकी 
उम्र केवल 0 वर्ष थी तथा जिसका बड़ा भाई श्री राधेश्याम गोरीसरिया भी गिर- 
फ्तार था, ने रतनगढ़ के थाने के सामने नारे लगाकर गिरफ्तारी दी । 4 फरवरी 
76 को श्री विजय दुबे ने जयपुर में गरातन्त्र मेला प्रदर्शनी में पर्चे बांटकर नारे 
बाजी की । जहां कुछ कांग्रेसियों तथा प्रदर्शनी के व्यवस्थापकों ने उसे पकड़ कर पीटा 
तथा पुलिस के सुपुर्दे कर दिया। सरकार के दमन की चिन्ता किये बगैर जिस 
उत्साह से राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता तथा अन्य युवक सत्याग्रह में भाग ले रहे 
थे उसका निम्न पक्तियों के माध्यम से कितना सजीव वर्णांन किया गया है-- 


जब कक्त॑व्य ने पुकारा, 
तो कदम कदम बढ़ गए । 
जब गूंज उठा नारा 
भारत माता की जय 

तो जीवन का मोह छोड़, 
प्राण पुष्पचढ़ गये । । 
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कदम कदम बढ़ गये । । 
टोलियों की टोलियां 
जब चल पड़ी यौवन की, तो चोखट चरमरा गए 
सिंहासन हिल गए । 
प्रजातन्त्र के पहरेदार 
सारे भेदभाव तोड़, 
मंजिलों पर मिल गए । 
चुनौती की हर पंक्ति को 
सब एक साथ पढ़ गये । । 
कदम कदम बढ़ नए । । 
सारा देश बोल उठा 
जयप्रकाश जिन्दाबाद, 
तो दहल उठेतनाझशाह, 
अकुटियाँ तन गईं, 
लाठियां बरस पड़ी 
सीगों पर, माथे पर, 
चौराहे, गलियाँ, सड़कें 
खून से सन गई, 
एक नहीं. दो नहीं, जाने कितने ही 
इंट पर इंट रख समाधियां गढ़ गए ॥। 
कदम कदम बढ़ गए ॥। 


' हथकड़ियां खन खना उठी 
आजादी के बिखर गए तार तार 
कुचल गए मौलिक अधिकार 
जब न्याय थरथरा गया, 
तो युग पुरुषबोल उठा । 
श्वासों की एक एक घड़कन के भ्रपंण से 
रक्त की एक एक बू द के तर्पण से 
जब तक इस धरती पर 
एक भी प्राणधारी रहेगा 
तब तक समग्राक्रांति का 
यह स्वातन्त्य-समर जारी रहेगा । 
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काराओरों की भित्तियों पर 
उद्घोष मढ गए ।। हे 
कदम कदम बढ गए । 
*राही! 
पर्चो का वितरण 


लोकसंघर्ष-समिति द्वारा जनसंघर्ष” नामक बुलेटिन जनता को, आपातस्थिति 
तथा सरकार के विरोध में शिक्षित करने के उद्देश्य से निकाला गया था । यह 
उद्दे श्य केवल उसी स्थिति में प्राप्त_ किया जा सकता था जबकि उसका वितरण 
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जिले के रतनगढ़ शहर में श्यामलाल चौधरी, राधेस्थाम, पवनकुफार ने निश्चय किया 
कि शहर के मुख्य स्थानों पर नारे लिख कर जन-जागरणा किया जाये । गहन रात्रि 
में पूर्ण गोपनीयता के साथ यह कार्य सम्पन्न हों गया | अगली सुबह शहर में तहलका 
मचा हुआ था । थाने की ओर से पुलिस के जित्राहियों को आदेश मिला किवे 
तत्काल उन नारों को मिटा दें। नारे इस प्रकार थे" 

“इन्दिरा तेरी जेल-कचहरी देखी है और देखेंगे” 

“भारत माता करे पुकार, देश क्ने जागो पहरेदार” 
उसके पश्चात्‌ वे स्टेशन रोड पर नारे लिखते हुए पकड़ लिये गये । 


नागौर में 5 अगस्त को पोस्टर लगाने के आ्ारोत् में 6 व्यक्तियों 
(ओ्रोमप्रकाश, धराराम, सत्यनारायण, रिखबचन्द, विनोदकुमार तथा गोविन्द) को 
गिरफ्तार किया गया। 6 जुलाई 76 को करौली में बजरंगलाल पोस्टर चि।काता 
हैआ पकड़ा गया | 25 जून 76 को देशभर में काला दिवस के रूप में मनाया गया 
था । रात के गहन अन्धकार में दौसा के उप जिलाघीश कार्यालय के मुख्य द्वार पर 
पुलिस के काले कारनामों के पोस्टर लगाते हुए सुरेश चन्द्र शर्मा, कृष्ण अवतार 
गुप्ता को ग्रिरक्तार किया गया। गंगानगर जिले में नारे लिखने का कार्य स्वश्री 
रामनिवास अग्रवाल व गोविन्द टांटिया अपने साथियों सहित करते रहे और अन्त 


में सत्याग्रह कर गिरफ्तार हुए । 


विषय उनकी हृष्टि से गौणा था । लेकित यह अपील करते समय श्री जोशी यह 
भूल गये थे कि केवल अध्यापक ही नहीं बल्कि समाज का प्रत्येक वर्ग उनकी, ताना- 


लोकसघषं-समिति ने छह्वीस जून 76 को --आपातकाल के एक वर्ष क्रे पूरे 
होने पर--काला दिवस मनानेक । फैसला किया। 'जनसंघर्व” पत्र में प्रकाशित ग्राह्मान 
के सम्बद्ध अंश को यहाँ उद्धूत किया जा रहा है-- 
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एक ओर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, सर्वसत्तात्मक वृत्ति, कुर्सी की भूख 
बढ़ती जा रही है और दूसरी श्रोर शहीदों की कतार लम्बी होती जा रही थी । 
ब्रिटिश काल में एक यतीन्द्रनाथ भा की जेल में मृत्यु हुईं । लगा जैसे कोई 
अनहोनी बात हो गई । इस घटना से राजनैतिक बंदियों के साथ सरकार का 
डल् बदल गया, व्यवहार "बदल गया था और अब इस तानाशाही व्यवस्था में आज 
इन्दिरा जी का पूरा प्रयास है कि सैसार को पता नहीं त््गे कि एक ओर जहां हजारों 
लोगों को जेल में .ही घुट-घुट कर दम तोड़ने को मजबूर किया जा रहा है वहां 
दूसरी ओर जेल के बाहर उनके परिवारों को तिल तिल कर गलने को । 


इन्दिरा जी विदेशी पत्रकारों को कहती हैं कि केवल स्मगलर और समाज 
विरोधी तत्वों के अलावा सबको छोड़ दिया गया है । वास्तव में मीसा बना ही ऐसे 
लोगों के लिए था पर उपयोग किया गया देशभक्तों के विरुद्ध, राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं 
के विरुद्ध, राष्ट्रीय नेताओ्रों के विरुद्ध | श्रपने राजनैतिक विरोधियों को किसी को 
अति वामपंथी, किसी को नक्सलवादी, किसी को प्रतिक्रियावादी, किसी को दक्षिण- 


पंथी तो किसी को फासिस्ट बताकर तो किसी पर अन्य श्राक्षेप लगा कर बंद कर 
दिया गया । 


इस अभूतपूर्व आन्दोलन को श्रीमती गांधी आन्दोलन मानने को भी तैयार 
नहीं हैं । हजारों लोगों को जेलों में ढूँसने के बाद यह कहा जाता है कि कुछ सौ लोग 
ही जेलों में हैं । 
पर श्रीमती गांधी भयभीत हैं इस बात से कि तानशाही एवं अनियमित सत्ता के 
बावजूद भी उनके स्वयं के कथनानुसार एवं कल्पनानुसार उनका काम बंद हुआ्ना है-- 
प्रतिबंधित संगठनों का काम तेजी से बढ़ता जा रहा है | अध्यादेश, लाठी, गोली, 
जेल-यातनाओं के बावजूद भी समग्न क्रान्ति का रथ निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है । 
उसके पहिये न रुक रहे हैं न विराम लेते हैं तथा ध्वनि आ रही है “संघर्ष जारी है- 
जारी रहेगा” भर स्वर गू ज रहा है “सिंहासन खाली करो कि जनता झाती है।” 


इस सम्बन्ध में जे० पी० का सन्देश इस प्रकार था :-- 


देश में आपात-काल को लागू हुए लगभग एक वर्ष हो गया है । इस दिन 
ही श्रीमती गांधी ने नागरिक स्वतन्त्रताओं को समाप्त कर विरोधी नेताओं को बिना 
कारणा बताकर गिरफ्तार कर एक दलीय तानाशाही व्यवस्था की स्थापना की थी । 
इस समय बेकसूर लोगों को जेल में सड़ने को मजबूर कर दिया गया है । इसलिए 
श्री नारायरा ने 26 जून 76 को समस्त देश में “काला दिवस” मनाने का प्राह्बान 
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किया । उन्होंने बम्बई से | -5-76 को इस अवसर पर निम्न सन्देश जनता के नाम 
प्रसारित किया । “देश की स्वाधीनता के पश्चात्‌ 26 जून 75 भारत के इतिहास 
में काले दिन के नाम से स्मरण किया जायेगा । 25 जून 75 तक भारत में लोक- 
शाही थी । किन्तु रातों रात इसको व्यक्तिगत तानाशाहों में बदल दिया गया ॥ 

श्रीमती गांधी फिर भी यह दावा करती हैं कि भारत में जो लोकतन्‍्त्र है 
वही इसकी जागरूक प्रहरी है । मेरा सुझाव है कि जनता को खासकर खुवकों को 
नागरिक स्वतस्त्रताम्रों का उपभोग कर सभाओं और जुलूसों का आयोजन करना 
चाहिए और इस प्रकार श्रीमती गांधी को परीक्षा में उतारना चाहिए । मेरा सुझाव 
है कि इस अवसर पर आम सभाओ्रों के साथ-साथ अनेक प्रकार की विज्ञप्तियां, 
पुस्तिकाएँ तथा साहित्य प्रकाशित किया जाये और सारे देश में व्यापक रूप से 
वितरित किया जाये । नागरिक स्वाधीनता लोकतन्‍्त्र तथा मानवीय समता का 
बुनियादी आधार है। इस बारे में 26 जून को व्यापक पैमाने पर लोक-शिक्षण 
किया जाना चाहिए ।” 

26 जून 76 को क ला दिवस मनाने के महत्त्व को बताते हुए श्री नारायण 
ने दिनांक 2] जून 76 को बम्बई से भारतीय जनता के नाम पुनः तिस्त सन्देश 
प्रसारित किया-- 

“26 जून 76 को भारतीय जतता पर कांग्रेपी शासन द्वारा थोप्री गई 
बानाशाही का एक वर्ष पूरा हो रहा है । इस बीच हमारे कई बंधु शहीद हो गये हैं 
हजारों बहादुर साथी जेज़ गये हैं प्रौर दूसरे प्रकार की यात्रनाएँ उन्होंने भेत्री हैं। 
आज भी उनमें से अधिकांश साथी देश के विभिन्न कारागारों में बन्द हैं । उनका 
अपराध यही है कि दुष्ट तानाशाही के सामने भुकने को वे तैयार नहीं हैं । भारतीय 
जनता के गले में नई गुलामी का यह शिकंजा दिनों दिन मजबूत बनाया जा रहा है। 
बंदी साथियों के लिए यह परीक्षा की घड़ी है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपने 
संकल्प पर अडिग रहेंगे और सच्चे सत्याग्रहियों की तरह मरते दम तक पराजय 
कबूल नहीं करेंगे । हमारा संघर्ष जारी है श्रौर जारी रहेगा। इस मौके पर उन सभी 
साथियों को मैं अपना क्रांतिकारी अभिवादन भेजता हूं ।” 

बाबूजी का सन्देश लोकसंधर्ष-समिति के लिए एक आदेश के समान था । 
इस आदेश-पालना हेतु राजस्थान लोकसंघर्ष-समिति ने भी राजस्थान में 26 जून 
76 को काला-दिवस के रूप में मताने का निर्णय लिया | इसलिए समस्त राजस्थान 
में कार्यकर्त्ताओं ने पूरे उत्साह से इसे मनाने का निश्चय किया । 

समस्त राजस्थान में ग्र।पत स्थति के विरोत्र में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टर 
चिपका कर प्रजातन्त्र की वापस्ती की मांग की गई । कुछ स्थानों पर तो सभाओं 
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का भ्रायोजन भी किया गया । इस दिने विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताओ्ं ने प्रजातन्त्र की 
रक्षा के संघर्ष में भारत माता के जिन सपूतों ने अपनी शहादत दी थी उन्हें पुष्पां- 


जली अर्पित कर उनका सम्मान किया । 4८ 


सरकार को विरोधी दलीं के इस कार्यक्रम की भतक तो मिल ही भई थी। 
इसलिए इसे रोकने के लिए राजस्थान के भिन्न-भिन्न जिलों में पुलिस की विशेष 
व्यवस्था की गई थी, लेकिन सघर्ष-समिति की योजना तथा कार्यकर्त्ताओं की सूभबूक 
के सामने सरकारी मशीनरी एक प्रकार से असफल नजर श्रा रही थी । जयपुर शहर 
में पुलिस को यह सूचना मिली कि 26 जून को प्रातःकाल रामनिवास बाग में 
आपातकाल के विरोध में एक भारी जुलूस निकलेगा । सरकारी आदेशों के पालनार्थ 
सारा शहर पुलिस छावनी में परिवर्तित कर दिया गया था | यह सब होते हुए भी 
कार्यकर्त्ताओं का मनोबल टूटा नहीं, बल्कि उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए 
जगर के कोने-कोने में बड़े बड़े पोस्टर दीवारों पर चिपका कर सरकारी व्यवस्था 
को असफन सिद्ध कर दिया । इन जैस्टरों पर निम्न शब्द अद्धित थे। “प्रजातन्त्र 
की रक्षा के लिए संघर्ष जारी है, जारी रहेगा” । प्रदेश भर में लोकसंघर्ष-समिति के 
अनुसार 250000 पोस्टर चिपकाए गये । पुलिस इन पोस्टरों के लगाने को रोकने 
में भ्रसमर्थ हो गई थी, इसलिए श्र ऐसे पोस्टरों को फाड़कर तथा नारों को मिटा 
कर ही सनन्‍्तोष कर रही थी । पोस्टरों के अतिरिक्त जयपुर शहर में 27 स्थानों पर 
रात्रि 8 से 8.30 बजे तक खूब तारे लगाये गये । पुलिस की इतनी प्रधिक व्यवस्था 
होने पर पोस्टरों का चिपकाना तथा नारों का लगना पुलिस के स्वाभिमान पर 
एक आ्राघात था । घायल शेर की तरह से पुलिस सर्वोच्य और राष्ट्रीय स्वयं सेवक- 
संघ के कार्यकर्त्ताश्रों के घरों पर रपट पड़ी । सारी रात विभिन्न स्थानों पर छापे 
पड़ते रहे । कुछ कार्यकर्त्ता गिरफ्तार भी हुए लेकिन अधिकतर भूमिगत होने में 
सफल हो गये । कार्यकर्त्ताश्रों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार न कर सकना सरकारी 
तन्‍्त्र की दूसरी असफलता थी । 


जैलों में पड़े स्वतन्त्रता के प्रेग पुजारी भी इस दिवस को मनाने में पीछे नहीं 
रहे । राज्य की विभिन्न जेलों में ग्रापातस्थिति के विरोध में सामूहिक उपवास रखे 
गये तथा नारे इत्यादि लगाये गये । सभी जेलों में मीसा व डी० आई० आर बन्दियों 
ने आपातंस्थिति के विरोध में तथा प्रजातस्त्र की बहाली के पक्ष में प्रस्ताव पास कर 
राज्य सरकार को भिजवाये । श्री सिद्धराज ढट्ठा जो इस समय अजमेर की आ्रादर्श 
कारागार में बन्दी के रूप में थे ने बताया कि हमने निम्न प्रस्ताव पास कर 
सरकार को भि जवाये। 


“देश में आ्रान्तरिक झापातस्थित्ि लागू किये एक वर्ष का समय आज करा 
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हो गया है । इस कदम को उचित ठहराने के लिए सरकार की ओर से जो भी कहा 

जाता रहा हो यह स्पष्ट है कि न तो गत 26 जून को आपातस्थिति लागू करने का 
कोई कारण ओर औचित्य था, न अब इसे कायम रखने का। 25 जून 75 को कुछ 
विपक्षी दलों एवं स्वतन्त्र नागरिकों द्वारा सरकार की व सत्ताघारियों की उन नीतियों 
व कारवाइयों के खिलाफ जिन्हें वे गलत समभते थे विरोध प्रकट करने काजो 
प्रस्ताव पारित किया गया था तथा जनता का उसके समर्थ में शान्तिपूर्णं प्रदर्शन एवं 
सत्याग्रह का जो आाह्मान किया गया था वह सर्वथा वैध था क््योंकि जनता को हमेशा 
ही खासकर जनतांत्रिक व्यवस्था में जो 25 जून 75 तक इस देश में कायम थी, इस 
प्रकार के विरोध प्रकट करने का पूरा अधिकार था । सेना या पुलिस को विद्रोह के लिए 
भड़काने का जो आरोप लगाया जाता है वह सर्वथा निराधार एवं भूठा है । आपात- 
स्थिति लागू करके जिस तरह नागरिक अधिकारों को कुचला गया, अखबारों पर 
एवं भ्रन्य प्रकार के प्रकाशनों पर सरकारी पैरवी करने के लिए दबाव डाला गया 
और स्वीकृत बातों के अलावा अ्रन्य सामग्री छापने पर पाबन्दी लगाई गई है। 
अदालत द्वारा भ्रष्टाचार एवं अपराध घोषित की गई पुरानी कार्यवाहियों को अ्रपराध 
न मानने तथा भागे भी प्रधानमल्त्री के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी 
कार्यवाही न होने देने झ्ादि के जो लज्जाजनक तानाशाही क्रदम उठाये गये हैं इन 
सबसे यह साफ जाहिर हो गया है कि भ्रापातस्थिति लागू करने का मुख्य उद्देश्य 
श्रीमती गांधी को प्रधानमन्त्री पद पर हर सूरत में बनाये रखना था । इस प्रकार 
देश में जनतन्त्र को समाप्त करके व्यक्तिगत तानाशाही कायम करने का जो प्रयत्न 
किया जा रहा है इसका हम घोर विरोध करते हैं और इसलिए ग्राज इस 26 जून 
को हम काले दिवस के रूप में मना रहे हैं । हमारी मांग है कि झ्रापातस्थिति 
समाप्त करके सामान्य स्थिति लाई जावे” । 


इस प्रकार जेलों व जेलों से बाहर प्रजातन्त्र की पुनः बहाली के लिए तथा 
आपातस्थिति के प्रति विरोध प्रकट करते हुए समस्त प्रान्तों में कड़े प्रतिबन्धों के 
बावजूद 26 जून 'काला दिवस' के रूप में मनाया गया । यह घटना संघर्षरत जनता 
के उच्च मनोबल व आत्मविश्वास की द्योतक थी । 


काला दिवस' सफलतापूर्वक मनाये जाने पर कार्यकरत्ताम्रों के मनोबल को 
मजबूत बनाये रखने हेतु तथा भविष्य के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देते हुए श्री 
ना रायण ने वर्धा से पटना जाते समय दिनांक 4 जुलाई 76 को निम्न वक्तव्य 
जारी किया-- 

“लोक संघष॑-समिति द्वारा वर्तमान तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष का जहां तक 
सम्बन्ध है वहां कोई समर्पण तथा कोई दुर्बलता नहीं है । यदि बीच में अ्रवकाश है 
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तो उसका उपयोग जनता तक जाने में और उस देश पर क्‍या बीत रही है इसकी 
जानकारी देने में करता चाहिए । झ्विरकार जनता ही है जो देश के भविष्य का 
निरणंय करेंगी ओर यदि उसको विश्वास में लिया जाता है तो यह सहारा देगी । 
ग्तिमान संघर्ष में सफलता के लिए कोई जल्दी का मांग नहीं है उसे भय मुक्त 
तथा निरन्तर चलने वाले संघर्ष के लिए तैयार करता होगा । इसके लिए 
प्रहले उसे निर्मम बनाना होगा &। निर्मम जनता ही क्र कानूनों को 
तोड़ेगी और परिणामों को भी सहन करेगी । अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध संघर्ष विदेशी 
राज्य से था अ्रब एक घरेलू तानाशाही से है जिसको नष्ट करता है। मैं विश्वास 
नहीं करता कि श्रीमती गांधी वर्तमान अवरोध के लिए हल निकालने के हेतु गतिमान 
होगी क्योंकि यह स्थिति उनके अनुकूल है। क्योंकि वर्तमान स्थिति में कोई भी 
बदल उनकी शक्ति को प्रभावित करेगी । वे चुपचाप रहना और तानाशाही के पुर्जों 
को कसते रहना चाहती हैं।” 

जिस उत्साह से काला दिवस मताया गया वह श्री दिनकर की निम्त पंक्तियों 
के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है--- 


किसने कहा ? युद्ध की बेला गयी, शान्ति से बोलो । 
ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो । 
किसने कहा ? और मत देखो हृदय वन्हि के शर से, 
भरों भुवन का अंग कुसुम से, कुमकुम से, केसर से । 
कुम कुम ? लेयू किसे ? सुनाऊ किसको कोमल गान ? 
तड़फ रहा आँखों के आगे सारा हिन्दुस्तान । 

समर शेष है । इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा । 
जिस जनता का न्यास, उसे सत्वर पहुंचाना होगा । 
वारा के मार्ग में अनेक पर्वत तो खड़े हुए हैं । 

गंगा का पथ रोक इन्द्र के गज जो झड़े हुए हैं ॥ 

कह दो उनसे भूके अ्रगर तो जग में यश पायेंगे । 
ग्रड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जायेंगे । 


राजस्थान लोक-संघर्ष समिति के संयोजक श्री त्रिलोकचन्द जैन ने लगातार 
एक वर्ष तक जन-आन्दोलन का सफल नेतृत्व किया । सम्पूर्ण सरकारी तन्त्र उनकी 
गिरफ्तारी के लिए प्रयासशील था | कई बार इतके निवास-स्थान शिवदासपुरा एवं 
दुर्गापुरा पर पुलिस द्वारा छापे भी मारे गये, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ 
लग रही थी । यह सरकारी तन्त्र के लिए स्पष्ट रूप से एक चुनौती थी । इसलिए 
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अ्रब कारवाई तेज कर दी गई | फलस्वरूप 25 जून 76 को उन्हें शिवदास॒पुरा में 
उनके निवास स्थान पर गररफ्तार कर उन्हें पुलिस चौकी पर ही रखा गया ! 
उनके द्वारा चाय मांगने पर पुलिस द्वारा चाय की व्यवस्था न करना ही पुलिस के 
व्यवहार को स्पष्ट करता है । दूसरे दिन पुलिस चौकी से उन्हें जयपुर कारागार में 
स्थानान्तरित कर दिया गया। 

“काला दिवस” सफलता पूर्वक मनाया जात्ना कार्यकर्ताओं तथा जनता के 
उच्च मनोबल का प्रदर्शन था । इस सफलता से उत्साहित होकर श्री ब्रह्मदेव शर्मा 
ने जनता के नाम अपील जारी करते हुए जनप्तंघर्ष में प्रधिक सहयोग देने तथा 
बन्दियों की मदद का आ्राहद्वान किया । 
अभिन्न हृदय बन्चुओ , 

संस्तेह नमस्कार । 

भगवत्‌ कृपा से श्राप सपरिवार कुशलपूवंक होंगे । गत एक वर्ष से हम सभी 
बन्धु एक कठिन परीक्षाकाल से गुजर रहे हैं । कष्टों तथा अश्ुविधाश्रों से पूर्णो जीवन 
बिता रहे हैं । अपने हजारों भाई पूरे वर्ष भर से जेलों की यातनायें सह रहे हैं । 
उनका श्रपराध उनको बताया नहीं जाता, मुकदमें चलाये नहीं जाते, छोड़े भी 
नहीं जाते । परिवारों की भरूखों मरने की स्थिति बन गई है तथा पब्रपील, दलील, 
वकील कुछ नहीं । फरियाद भी नहीं, न्याय किसी कोने में पड़ा बिलख रहा है । 
कानून का आदर समाप्त हो चुका है । 

ऐसी स्थिति देश की बनाकर तानाशाही शासक जनतंत्रवादी होने का दावा 
करते हैं। वे श्रव जनता के पास झ्ाना चाहते हैं । व्यक्ति-स्वातन्त्रय यमाप्ति करके, 
मनुष्य की झ्ाजादी की हत्या करके, अख़बारों का गला घोटकर, न्याय की दुर्गति 
करके, कानून को अ्रपनी इच्छा का शिकार वनाकर, संविधान का सत्यानाश करके, 
चारों ओर आतंक फंलाकर ये लोग सज्जनता का बुर्का श्रोढ़कर जनता के पास 
जावेंगे । मेरा यह विश्वास है कि प्राज कोई यदि किसी कांग्रेंसी या कम्युनिस्ट को 
समर्थन देता है तो वह जाने अनजाने में श्रत्याचारों का समर्थन ही करेगा, 
राष्ट्रीयता की हत्या का जिम्मेदार होगा, तानाशाही में देश ;को जकड़ने के पाप 
का भागी होगा । जिस राष्ट्रीयता की दुर्बलता के कारण हमने लगभग 800 वर्ष 
विदेशियों की गुलामी भुगती, उस राष्ट्रीयता को प्रबल करने का कार्य बहुत बाकी 
पड़ा है । उसको पूर्ण किये बिना शिथिल होने का विचार भी राक्षसी बृत्ति को 
प्रोत्साहन देना है । 


आप सबसे मेरी आ्ाग्रहपूर्णा अपील है कि आप जो घरों में परिवारों में रहते 
हैं, अपने बन्दी सहयोगियों की याद रखिये, उनके भ्रपमान का बदला लेने को 
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निर्ममता तथा प्रामारणिकता से सौगन्ध उठाकर परिश्रम करने को जुढें, 
अपने सब रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों को जुटावें स्वयं जायें, उन्हें बुलावें, पत्र देवें, « 
सम्पर्क करें, जुटने की प्रेरणा दें । हमें भ्राज घर घर जाना होगा, लोगों की आँखें 
खोलती होंगी, जी जान से जुटना होगा । आप यह स्मरण रखें कि हम हमेशा से 
आत्मनिर्भर रहे हैं और इसलिए ही झाक़्ामक की शक्ति सदा परास्त हुई। सभी 
हृष्टि से अपने साधनों को जुटाकर निस्वार्थ सेवा की भूमिका पर खड़े रहें । यही 
भावना आगे चलकर राष्ट्र को भी आत्मति्ेर बनावेगी । 


हमें झ्राज भी राजनीति में रूचि नहीं है, वही राष्ट्र की सर्वाँ गीण उन्नति 
कर सकती है यह विश्वास नहीं है । हमारी प्लास्था है हमारे सिद्धान्त पर झडिग 
रहें पर जब न्याय प्राप्ति की सारी अपीलें बहरे और अन्‍्वे शासकों ने अ्रनसुनी कर 
दी तो आपद्‌ धर्म के नाते हमें देश को दुर्बेल राष्ट्रीयता की भावना की स्थिति में 
न रखने के लिए यह सब हमें करना है । शासन नहीं सुनता तो भी जनता से 
कर्तव्य की अपील करना हमारा अधिकार है । कर्त्तव्य भी है बंदी बच्चुओ की 
अ्पीलें, उनके बच्चों तथा महिलाओं की भ्रपील जनता तक पहुंचाना है । मेरी श्रद्धा 
है कि आप सब अवश्य ही मेरी छोटी सी मांग पर ध्यान देंगे । 


जेलों से संघर्ष का विगुल 


लोकसंघर्ष-समिति द्वारा छेड़े गये प्रान्‍्दोलन को व्यापक जन-समर्थन प्राप्त 
हो रहा था । सरकार के लिए यह॒ चिन्ता का विषय था। जनता को आन्दोलन से 
दूर रखकर ही संत्र्ष को अपनी मौत मरने को विवश किया जा सकता था। 
इप्नलिए जनता में भय उत्पल्त किया जाना ग्रावश्यक था। 


इस हेतु सरकार ने सत्याग्रहियों को हथकड़ियां पहना कर बाजारों में से 
निकालना, कार्यकर्त्ताओं पर भूठे मुकदमें लगाना, शहरों को पुलिस-छावनी में परि- 
वरतित करना, शान्त प्रदर्शनों पर लाठियां बरसाना, सत्याग्रहियों की पुलिस थानों 
में पिटाई, जेलों में आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर उनके मनोबल को तोड़ने 
आदि की नीति भ्रपनाई । इन सब का उद्दं श्य बन्दियों को आ्रात्म समपरा के लिए 
मजबूर करना मात्र था । 


जेलों में बन्द नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओों के सम्बन्ध में प्रथम तीन मास तक 
किसी को जानकारी नहीं दी गई। बन्दियों के परिवारों में इस स्थिति से भय 
उत्पन्न हो सक़ता था ताकि वे अविष्य में इस संघर्ष हेतु किसी प्रकार की सहायता 
न दें तथा बन्दियों की मुक्ति के लिए सरकार से प्रार्थना करें । इस उद्दे श्य की प्राप्ति 
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के लिए ही इस प्रकार की अमानवीय नीति अपनाई जा रही थीं। लेकिन इसका 
रचनात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा था । न तो बन्दी ही माफी मांग रहे थे और 
न परिवार वाले ही उनकी मुक्ति का प्रयास कर रहे थे । हां, वे इस स्थिति से 
दुःखी अवश्य थे लेकिन उज्ज्वल भविष्य की आशा में उन्होंने सब कुछ सहर्ष 
स्वीकार किया । 


जब बन्दियों से मुलाकात करने सम्बन्धी नीति में सरकार ने ढील दी तो 
बन्दियों तथा मूमिगत नेताम्नों के बीच विचार-विमर्श के लिए मार्ग खुल गया। 
बन्दियों के परिवार के सदस्य या ग्रन्य मित्र उनके सन्देश लाने व ले जाने का कार्य 
करने लगे। यह सन्देश कभी-कभी मौखिक तो कभी लिखित रूप में भी झाते-जाते 
रहे । इस प्रकार से बन्‍्दी बाहरी गतिविधियों से परिचित रहकर संघर्ष में अपना 
योगदान दे सकते थे । 


जेल में रहकर अपने उच्च मनोबल को प्रदर्शित करके वे भूमिगत नेताओं 
को संघर्य तेज करने की प्रेरणा दे सकते थे। चूकिअब स्थिति ऐसी ही थी । 
इसलिए विभिन्‍न जेलों से मूमिगत नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं के नाम सन्देश आने 
आरम्भ हो गये । 

बीकानेर जेल के बन्दियों ने दिनांक 22-॥-75 को निम्न प्रस्ताव पास 
कर कार्येकर्त्ताओं के पास भिजवाया, “सरकार से हमारी मांग है कि दमन के घी 
से आजादी की मसाल को बुझाने की मूखेता बन्द करे और अत्याचारी पुलिस और 
जेल अधिकारियों का निलम्बन करे । आजादी के दीवाने नागरिकों प्रौर विद्याथियों 
का हम सर्वे सम्मति से आह्वान क सते हैं कि वे तानाशाही दमन से तनिक भी प्रभा- 
वित नहीं होवें, क्योंकि वह दमन जा सम री शक्ति का नहीं अपितु कमजोरी का 
प्रमाण है। इसलिए नागरिक बन्धुओं को सरकार के दमन से घबराना नहीं 
चाहिए ।” जब इस प्रकार का प्रस्ताव लोकसंवर्ष-समिति द्वारा कार्येकर्त्ताओों एवं 
जनता में वितरित हुप्ना तो अवश्य ही बाहर से संघर्ष को जारी रखने वाले कार्ये- 
कर्त्ताओं में एक नया जोग़ उत्पन्न हुआ होगा तथा अधिक उत्साह से कार्य करने की 
प्री रणा उन्हें प्राप्त हुई होगी । 


श्री गिरिराज किशोर आाचाये ने श्री दिनेश जी को जेल से इस प्रकार का 
पत्र लिखा “नियति-नियम भी पुरुषार्थ से मनोनुकूल बनते हैं । प्रतः नियति के 
भरोसे सन्‍्तोष करना कई बार प्रवंचना एवं अ्रकर्मण्यता उत्पन्न करता है । पुसत्व 
पर विश्वास है तो नियति पुरुष की चेरी है । आझाचार-विचार का समन्वय अपना 
करणीय है। मैं सभी दृष्टि से पूर्णा स्वस्थ हूं । सभी के होंसले बुलन्द 602 


242900७-७)७४ ७७४७ ७७८ ७७४४ ७४४०५४०७७ ४2 - 5 >2७< ५०७५ 


2६७७ 36 206 


> ० आल आपातकालीन श्रग्नि परीक्षा श्रौर राजस्थान 


इस पत्र से स्पष्ट है कि श्री श्राचार्य जी ने बन्दियों की ओर से कार्यकर्त्ताओं 
को अधिक उत्साह एवं साहस से इप्त संघर्ष में अपना योगदान देकर सफलता प्राप्त 
करने का आ्धान किया है। स्पष्ट है कि कार्यकर्त्ताओं एवं बन्दियों का मनोबल 
तोड़ने की नोति बिल्कुल असफल रही थी । इस असफलता ने सरकार को बन्दियों 
के प्रति अधिक कठोर एवं प्रमानवीय नीति अपनाने को बाध्य कर दिया | बंदियों 
से उनकै परिवार के सदस्यों तथा मित्रों का प्रिलना ही असफलता का सबसे बड़ा 
कारण था। इसलिए सरकार ने वन्दियों को उनके निजी जिलों में स्थानान्तरित 
करने की नीति अपनाई । 


इस प्रकार की नीति अ्रपताई जाने का उद्देश्य यह था कि बंदी नेताओं का 
अपने जिले के कार्यकर्त्ताप्रों से सम्पर्क द्ूट जायेगा । फलस्वष्ठप वे न तो संघर्ष के 
बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे प्रौर न ही इस सम्बन्ध में आावश्यक्‌ निर्देश दे 
पायेंगे । परिवार के सदस्य भी अन्य जिलों में जाकर उनसे सम्पर्क नहीं कर सकेंगे । 
चूंकि दूसरे जिलों में जाना आ्िक दृष्टि से महंगा पड़ेगा। कमाने वाले सदस्य 
जेल में होने के कारण बंदियों के परिवारों की ग्राथिक स्थिति तो छिन्न-भिन्न हो 
ही गई थो, इसलिए इस योजना की सफलता में काफी गुजायश थी | इसीलिए ही 
बंदियों को एक जेल से दूसरी जेल में व्यापक स्तर पर स्थानान्तरित करने की नीति 
अपनाई गई । 


इसके भ्रतिरिक्त सरकार के पास यह भी सूचना थी कि नेताओं को जेल में 
भ्रन्य कार्यकर्ताओं के साथ रखने से उन्हें विचार-विमर्श की सुविधा रहती है । 
परिणामस्वरूप नेता अपने साथी बंदियों के मनोबल को बताये रखने में अपना 
योगदान दे रहे हैं॥ भला सरकार को यह कब पसन्द था. इसलिए सरकार ने 
नेताओं को कार्यकर्त्ताओं से अलग वार्डों में रखने की नीति अपनाई । बंदी नेता सरकार 
की इस चाल को भांप गये झ्ौर उन्होंने इस नीति का विरोध करने का निश्चय 
किया । 

बंदियों को परिवार के सदस्यों से मिलने की छुट तो सरकार ने दे दी थी, 
लेकिन मिलने वालों की संख्या व दिन निश्चित कर दिये थे। सप्ताह में एक वार 
केवल तीन व्यक्ति ही किसी बंदी से मिल सकते थे । इस कारण बंदियों से केवल 
उनके परिवार के सदस्यों का ही मिलना सम्भव था। इस कारणा बंदी नेताओं का 
बैल से बाहर कार्यकर्त्ताओरों से सम्पर्क टूटने की सम्भावना थी । 


इन सब परिस्थितियों का अध्ययन कर बंदी नेताओं ने इसका विरोध करने 
और संघर्ष की राह भ्पनाने का निश्चय किया । श्री गोकुल भाई भट्ट ने इस नीति 
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का विरोध किया। राज्य की ग्रन्य जेलों में भी इसी प्रकार का विरोध हुआ । 
व्रोब करने हेतु मूख-हड़ताल एवं उपवास का माध्यम अपनाया गया। जेलों में 
बढ़ते हुए असनन्‍्तोष को ध्यान में रखते हुए महा निरीक्षक, राजस्थान कारागार ने 
दिनांक 26-5-76 को सर्वे श्री गोकुल भाई भट्ट, सिद्धराज ढड्ढा तथा सतोशचन्द्र 
अग्रवाल से अजमेर की आदर्श कारागार में मेंट की । इस मेंट के दौरान उपयुक्त 
सरकारी नीतियों पर विचार-विमर्श कर उन्हें निम्नलिखित मांगे पेश की गई। 
इस मांग-पत्र पर तीनों नेताओं ने हस्ताक्षर कर बंदियों का प्रतिनिधित्व किया । 


. अन्य राज-बंदियों से अ्रलग एक छोटे से वार्ड में हम लोगों को रखा 
गया । मानवीय दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है। इसलिए हमारी यह न्यायोचित 
मांग है कि हमें अन्य बंदियों के साथ ही रक्खा जावे । 


2. सरकार ने बंदियों को उनके [निजी जिलों से अन्य जिलों में रखने की 
जो नीति अपनाई है उप्तका हम घोर विरोध करते हैं । इसलिए हमारी मांग है कि 
बन्दियों को उनके निजी जिलों में ही रक्खा जावे ताकि परिवार के सदस्य आसानी 
से मिल सकें । 


3, सरकार ने केवल तीन ही व्यक्तियों को एक बार में मिलने की सुविधा 
प्रदान की है जो कतई अनुचित है । इसलिए हम मांग करते हैं कि कम से कम 
6-7 व्यक्तियों को एक बार में की छूट प्रदान की जानी चाहिए । 


लन 


जनता तथा कार्यकर्त्ताप्रों के मनोबल को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा 
विरोबी दलों के विरुद्ध धुश्राधार प्रचार किया जा रहा था। विभिन्‍न प्रकार के 
आरोप लगाकर ग्लापातस्थिति के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा रहा था । इसके 
अतिरिक्त जनता में भय उत्पन्त कर आन्दोलन से अलग रखने के लिए सत्ता का 
दुरुपयोग भी किया जा रहा था । श्री गोकुल भाई भट्ट, जो लोकसंघर्ष समिति के 
प्रथम संयोजक थे, ने भ्रजमेर जेल से सरकार के आरोपों का खण्डन करते हुए निम्न 
पत्र राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री को लिखा। इस पत्र को साईक्लोस्टाईल 
कर लोकसंघर्ष समिति द्वारा जनता में भी प्रचारित करवाया गया ताकि जनता 


वास्तविकता को पहचान कर अपने मनोत्रल को बनाये रख सके तथा , भय से ग्रसित 
नहों। 


64 .._ आपातकालीन अग्ति परीक्षा और राजस्थान 


श्रादर्श का राग्रह, 
अजमेर 
दिनांक 4-7-76 
द्वारा अधीक्षक 
प्रिय भाई श्री हरिदेव जी 


राजस्थान लोकसंघर्ष समिति के संयोजक के नाते यह पत्र में आपको लिख 
रहा हूं, ग्राशा है आप गम्भीरता से विचार करेंगे । 


देश में ग्रापातकालीन स्थिति की घोषणा के तुरन्त बाद देश के अन्य भागों 
की तरह राजस्थान प्रदेश में भी आस्तरिक सुरक्षा भ्रधिनियम के अन्तग्ंत काफी 
अड़ी सख्या में प्रतिपक्ष के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों तथा निर्दलीय समाजसेवकों को 
गिरफ्तार किया गया था । इस समय कितने लोग मीसा के अन्तर्गत जेलों में हैं यह 
फहना तो कठिन है, क्योंकि आज किसी भी मामले में सही स्थिति की जानकारी प्राप्त 
करना लगभग असम्भव नहीं है, फिर भी जहां तक मेरी जानकारी है, उसके अनुसार 
राजस्थान की विभिन्‍न जेलों में लगभग 3500 व्यक्ति नजर बंद हैं । 


आपातस्थिति की घोषणा के बाद ही सरकार की तरफ से यह प्रचार चल 
रहा है कि काफी संख्या में राजनैतिक कार्यकर्ताओं को जेलों से रिहा कर दिया गया 
है तथा किया जा रहा है और इस समय जेलों में संख्या बहुत ही कम रह गई है, 
70-75 प्रतिशत व्यक्तियों को रिहा करं दिया गया है और शेष बंदियों को शने 
शर्न छोड़ा जा रहा है । राजस्थान के सन्दर्भ में अगर इस दावे पर विचार किया 
जावे तो यह आप भी स्वीकार करेंगे कि यह भ्रांशिक रूप से ही सत्य है । मेरा अनुमान 
है क्रि राजस्थान में आंसुका के तहत जिन व्यक्तियों को नजरबंद किया गया था 
उनमें से मुश्किल से 20 प्रतिशत को ही छोड़ा गया होगा इस एक वर्ष में जितने 
लोग छोड़े गये उससे ही अ्रधिक लोगों को पकड़ा गया । 


आपातकालीन स्थिति लागू करने के ओऔचित्य को सिद्ध करने के लिए 
सरकार की तरफ से “इमरजैन्सी क्यों! नामक एक अग्रेजी प्रुस्तिका का प्रकाशन 
किया गया था जो संसद सदस्यों एवं विधायकों को भेजी गयी थी । इस पुस्तिका में 
झ्रापातकालीन स्थिति लागू करने के अन्य कारणों के साथ-साथ यह भी लिखा है 
कि 26 जून 75 के पूर्व राजस्थान में बी० एल० डी० ने श्रान्दोलन चलाने की व्यापक 
तैयारी कर ली थी | लेकिन आप इस बात को भली भाँति जानते हैं कि उस समय 
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तक राजस्थान में बी० एल० डी० का त्रिधिवत्‌ गठन भी नहीं हुआ था और शायद 
आज तक भी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में बी० एल० डी० द्वारा आन्दोलन या 
सत्याग्रह चलाने की व्यापक तैयारी की बात कितनी हास्यास्पद है । जिस प्रकार राज- 
स्थान के बारे में यह गलत तथ्य इस पुस्तिका में है उसी प्रकार देश के अन्य भागों के 
बारे में गलत बातें इसमें होंगी । परन्तु इस समय मैं इस विवाद में,पड़ना नहीं चाहता 
कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा का कोई वैधानिक आधार था या नहीं तथा 
इस कदम के उठाने से देश में लोकतन्त्र अधिक मजबूत तथा सास्युक्त बना है। इस 
बात का निर्णय तो भारत का भावी इतिहासकार ही करेगा । 


इस बात को तो ञ्राप भली भांति जानते हैं कि झ्रापातकालीन स्थिति की 
घोषणा के पूर्व राजस्थान में कोई भी झान्दोलन नहीं चल रहा था । और न ही 
किसी श्रकार का आन्दोलन चलाने की योजना बनाई गई थी। हां, यह बात सही 
है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, मंहगाई, गलत शिक्षा-नीति तथा 
सरकार की पूंजीवादी नीतियों को सही दिशा में मोड़ने के लिए विभिन्‍न राजलैतिक 
दल तथा जनकल्थाण के आकांक्षी कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ता पूर्ण वेघानिक ढंग 
से सभा, सम्मेलन तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन झ्रादि कर रहे थे । श्रान्दोलन या सत्याग्रह 
की स्थिति न होते हुए भी आपातकालीन स्थिति की आड़ में प्रतिपक्ष तथा अन्य 
प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को, जो कि सरकार की कतिपय नीतियों से सहमत नहीं 
थे,गिरफ्तार कर लिया गया । इस अवसर का लाभ उठाकर विरोधी राजनैतिक दलों 
को ही नहीं, वरन्‌ तमाम विरोध को ही समाप्त कर दिया जावे ताकि कांग्रोंस को 
दीघंकाल तक सत्ता में बताये रखकर निहित स्वार्थों की सिद्धि की जा सके । गत 
एक साल से हम लोग बिना किसी अभियोग या मुकदमें के जेलों में बंद हैं । सरकार 
की ओर से निरन्तर यह कहा जा रहा है कि झ्रापातकालीन स्थिति लागू करने के 
बाद देश की जनता में अनुशासन की भावना झाई है, विरोधियों के सारे षड्यन्त्र 
खत्म कर दिये गये हैं, मंहगाई गिर गई है, उत्पादन बढ़ गया है, शिक्षण-संस्थाओं 
तथा कारखानों में शांति है, श्रष्टाचार, तस्करी, कालाबाजारी सब काबू में है, विरोधी 
दलों को जनता समर्थन बिलकुल नहीं दे रही है तथा सारे समाचार पत्र ग्रव रचता- 
त्मक रुख अपना कर रास्ते पर भ्रा गये हैं। फिर आ्राप स्वयं सोचें कि ऐसी स्थिति 
में हम सब लोगों को जेलों में डाले रखने का क्या औचित्य है? 


अभी 2 जुलाई को प्रधानमन्त्री का एक साक्षात्कार समाचार-पत्रों में छुपा 
है जो आपने भी पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि आपातकालीन स्थिति में 
नौकरशाही के अधिकार अवश्य बढ़े हैं और कहीं-कहीं इन अधिकारों का दुरुपयोग 
भी हुआ है । परन्तु जब कभी ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लाये गये तभी 
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तत्काल उन्हें. ठोक कर दिग्रा गया। वैसे इन अधिकारों के दुरुपयोग के मामले 
राजस्थान पें काफी होंगे । लेकिन बस समय प्रमाण के तौर पर मैं आपका ध्यान 
भरतपुर जिले के एक मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसकी प्रापको व्यक्तिगत 
जानकारी पहले से ही है । आपातकालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात्‌ भरतपुर में 
कुछ वकीलों को भी गिरफ्तार किया गया था । ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने तत्कालीन 
जिलाधीश श्री वर्मा की मनमानी तोड़फोड़ की कार्यवाही का खुलकर विरोध किया 
था । वहां के विधायक श्री रामकिशन के अनुरोध पर आपने उस कार्यवाही पर रोक 
भी लगाई थी, 'रन्तु तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने इन सभी को गिरफ्तार करके 
जैलों में ठूँस दिया है । क्या यह अधिकारों के भयंकर दुरुपयोग की परिभाषा में नहीं 
आता, आप जरा शान्ति से सोचें ? क्या प्रधानमन्त्री के कहे अनुसार ये लोग इसी 
आधार पर मुक्त किये जाने योग्य नहीं हैं ? ऐसे और भी अनेक उदाहरण हो सकते 
हैं परन्तु नमूने के तौर पर यह एक ही लिखा है। इसी साक्षात्कार में प्रधानमन्त्री 
ने यह भी कहा है कि 'गपुन-व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी राज्य-सरकारों की है, 
किसको छोड़ा जाये, किसको गिरफ्तार रखा जाये, यह सम्पूर्णा स्थिति स्पष्ट कंर दी 
है । प्रधानमन्त्री जी की इस स्पष्ट बयानी के बाद वर्तमान स्थिति में जब राज्य में 
कानून-व्यवस्था की स्थिति पूर्णात: सन्तोषजनक है तब फिर भ्रकारण इतने लोगों को 
जैलों में रखना क्या आ्राप स्वयं उचित समभते हैं ? यहां यह लिखना अप्रासंगिक 
नहीं होगा कि सरकार अगले माह 39 नगरपालिओं के चुनाव कराने जा रही है 
तथा निकट भविष्य में पंचायतों के चुनाव कराने का भी उसका इरादा है, क्या ऐसी 
स्थिति में विपक्षी दलों तथा अन्य नागरिकों को इनमें भाग लेने से वंचित रखना 
न्यायोचित होगा ? श्रापातकालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात्‌ गत एक वर्ष से 
राज्य के सभी राजनैतिक दलों (सिवाय कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी) की राज- 
नैतिक गतिविधियां ठप्प पड़ी हैं। उनके अधिकतर नेतागण एवं कार्यकर्त्ता इस समय 
जैलों में हैं । क्या इन सबको छोड़ें बिना और पूर्व स्थिति बनाये बिना किसी भी 
लोकतांत्रिक परम्परा का मजाक नहीं बनाना है, तों फिर सरकार को लोकतांत्रिक 
मर्यादाओं का पालन करते हुए तथा प्रधानमन्त्री जी के उक्त कथन की मंशा के 
अनुसार सभी नजरबन्द व्यक्तियों को तत्काल रिहा कर देना चाहिए । 


आशा है आप मेरी भावनाओं को सह्दी ढंग से समभेंगे और इस बाबत 
शीघ्रातिशीघ्र सही निर्णय लेंगे, कुशल होंगे । 


सघत्यवाद । (गोकुल भाई भट्ट) 
बन्दियों द्वारा इस संघ में सक्रिय सहयोग देने की आवश्यकता अनुभव 
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करते हुए श्री सिद्धराज ढड्डा ने दिनांक 20-]|-76 को राजस्थान की समस्त 
जैलों में बन्दी साथियों के नाम एक पत्र जारी किया । इस पत्र में निम्न बिन्दुओं का 
जिक्र था-- 

4. जहां तक सम्भव हो, 26 तारीख को या फिर 26 दिसम्बर को सभी 
जैलों में राजबंदी एक दिन का उपवास रखें और नीचे दी गई मांगों को 
पूरा करवाने के लिए सामूहिक प्रस्ताव तथा अपने संकल्पों की जानकारी प्रदेश तथा 
केन्द्रीय सरकार |को भेजें । 

2. जब तक मांगें पूरी न हों तब तक उपवास की अवधि हर महीने क्रमशः 
एक या एक से अ्रधिक दिन बढ़ाते चले जावें । 

3. हर महीने एक ही बार में उपवास की अ्रवधि बढ़ाने की बजाय हर 
महीने उसी प्रकार उपवास की संख्या बढ़ाई जावे । 

4. जेल में प्राप्त होने वाले भोजन के अलावा बाहर की वस्तुओं का 
बहिष्कार करें । 

5. मुलाकात की सुविधा का त्याग करें । 

6. पत्र-व्यवहार की सुविधा का त्याग करें । 

उपयुक्त विधि भ्रपनाकर समस्त वंधु निम्न मांगें प्रदेश एवं केन्द्रीय सरकार 
को भेजें । 

. झ्रापातकाल समाप्त करो । 

2. नागरिक स्वतन्त्रता बहाल करो । 

* 3. कैदियों पर मुकदमें चलाये जावें । 

4. राजबंदियों के परिवारों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी सरकार 
उठाये । + 
श्री ढड्डा के इन सुभावों का सभी बंदियों द्वारा स्वागत ही नहीं किया 
गया बल्कि बंदियों ने इसके अनुरूप कार्य करके आपातस्थिति को जारी रखने के 
प्रति विरोध प्रकट किया । वास्तव में बंदियों का संघ में यह सक्रिय सहयोग था, इसके 
अतिरिक्त इस विधि ने सरकार पर नैतिक दबाव भी तो अवश्य डाला ही होगा 4 

उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि जेल एवं जेलों से 
बाहर विरोधी राजन॑तिक दलों के कार्यकर्त्ता अपनी पूर्ण क्षमता से इस आन्दोलन 
रूपी यज्ञ में आराहृति देकर सरकार विरोधी अग्नि को प्रज्वलित रख रहे थे। दिलों- 
दिन सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ता जा रहा था लेकिन सरकार के पास इस 
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आन्दोलन से निबटने का रास्ता नहीं था / सरकार की स्थिति उस सांप की तरह 
हो गई थी जिसके मुंह में छल्छूंदर होता है । 

इस संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन), भारतीय लोकदल, 
सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, माक्संवादी कम्युनिस्ट 


पार्टी के श्रतिरिक्त स्व सेवा संध तथा माक्संवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 
भी विशेष योगदान रहा। 


सर्व सेवा संघ 


बाबू जयपश्रकाश नारायण की समग्र क्रान्ति के विचार पर सर्व सेवा संघ के 
पदाधिकारी एवं कार्यकर्त्ताओों में मतभेद उत्पन्न हो गये थे | चू कि श्री विनोबा जी 
सरकार के विरुद्ध आरम्भ किये जाने वाले आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे । कुछ 
कार्यकर्त्ता, जो विनोबा जी के विचारों से सहमत थे, उन्होंने अपने आपको इस आन्दो- 
लनों सेश्रलग रखा । लेकिन उनकी संख्या नाममात्र ही थी । बाबू जयप्रकाश नारायण 
के विचारों से प्रभावित संघ के सदस्यों ने आपातकाल के विरोघ में लड़े जाने वाले 
संघर्ष में अपना सब कुछ त्यागने का निश्चय किया । 


राजस्थान के सर्वोदय नेता सर्वेश्री सिद्धराज ढड्डा, गोकुल भाई भट्ट, 
जिलोंकचन्द जैन, सोहनलाल मोदी, जवाहरलाल जैन इत्यादि ने आपातकाल का 
विरोध करने हेतु एक सशक्त आन्दोलन चलाने का निश्चय किया । चू'कि वे इस 
आन्दोलन में अधिक से अधिक सर्वोदयी कार्यकर्त्ताओ्नों का सहयोग प्राप्त करना चाहते 
थे, इसलिए राजस्थान सर्व सेवा संघ और प्रदेश के सर्वोदिय कार्यकर्त्ताओं ने मीटिंग 
कर यह निर्णय लिया कि समस्त कार्यकर्ताओं को गांधीजी के सम्पूर्ण राज्य-प्राप्ति के 
स्वप्न को पूरा करने के लिए “करों या मरो” की भावना से कार्य करना होगा तथा 
उन्हें अपनी पूरी शक्ति इस आ्रान्दोलन को सफल बनाने हेतु लगा देने का संकल्प लेना 
चाहिए । गांधीवादी होने के नाते उन्होंने यह भी घोषणा की कि यह आन्दोलन पूर्ण 
रूप से अहिसक होना चाहिए । विभिन्न राजनैतिक दलों से भी यह अपेक्षा की गई कि 
वे अपने सामर्थ्यानुस्ार इस प्रान्दोलन को शक्ति प्रदान करें। इसके अतिरिक्त 
राजस्थान के युवावर्ग के नाम अपील जारी करते हुए उन्होंने अपेक्षा की कि वे भी 
इस आन्दोलन में प्रपना सहयोग प्रदान करें । 

प्रान्दोलन सम्बन्धी उपयुक्त निर्णोयों के अलावा संघ ने सरकार के समक्ष 
कुछ मांगें रखने का भी निश्चय किया । इन मांगों में कहा गया था कि अष्टाचार, 
मंहगाई, बेरोजगारी तथा जमाखोरी समाप्त करते के लिए सरकार को तत्काल 
सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि साधारण जनता को राहत मिल सके । शराब का 
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प्रयोग जो समाज की समस्त बुराइयों की जड़ है तत्काल कानुनन बन्द किया जाना 
चाहिए । भ्रूमिहीनों तथा गरीब ऊ़िसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल 
भूमि का सहो वितरण किया जाना चाहिए । वर्तमान शिक्षा नीति जो बेरोजगारी 
की जन्मदात्री है में तत्काल आमूलचूल परिवर्तन कर इसे. व्यावहारिक बनाया जावे 
ताकि युवकों में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके । 


सर्वश्री सिद्धराज ढड॒डा, श्री गोकुल भाई भट्ट, जवाहरलाल जैन तथा 
साहनलाल मोदी गिरफ्तार हो चुके थे। लोकसंघर्ष-समिति के संयोजक तथा 
श्री जयप्रकाश नारायण के अति नजदीक होने के कारण श्री त्रिलोक चन्द जैन ने 
न केवल लोकसंघर्ष-समिति के आन्दोलन का नेतृत्व ही किया बल्कि श्री विनोबा 
भावे एवं देश के अन्य सर्वोदय नेताग्रों एवं कार्यकर्त्ताओं को समय-समय पर पत्र 
लि[बकर इस आन्दोलन की जानकारी देकर अ्रपना पूरा सहयोग एवं समर्थन देने की 
अपील भी की । श्री सिद्धराज ढड्डा के निजी संग्रह का अवलोकन करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि श्री जैन ने कितने स्पष्ट शब्दों में उन सर्वोदिय कार्यकर्त्ताओं 
को लताड़ा जो प्रव॒ तक अपने आपको इस आन्दोलन से अलग रखे हुए थे । 


साक्संवादी लेनिनवादी दल 


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी लेनिनवादी) ने आपातकाल का 
विरोध करने का निश्चय किया । इस दल का उद्देश्य तत्कालीन पू जीवादी व्यवस्था 
को समाप्त कर सर्वहारावगं का शासन स्थापित करना था | इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए जनमानस को शिक्षित करना था । इसलिए इस पार्टी के नेता श्री सुमेर 
सिंह ने भूमिगत रह कर “प्रमय” उतताम से आपातकाल के विरोध में पर्चे निकाल- 
कर जनता में उनका वितरण क्रिया । 


श्रीमती गांधी द्वारा जुलाई 75 में बीस सूत्र ब्राथिक कार्यक्रम की घोषणा 
की गई | श्री सिंह का कहना है कि इस घोषणा को सुनकर मेरे दल ने सोचा 
कि शायद अब पूजीवाद का तख्त डोलेगा । लेकिन श्रीमती गांधी ने 7-7-75 को 
तिर्माताओ्रों से अपील की कि वे अधिक से अधिक उत्पादन करें तथा मजदूरों से 
अपील की 'वे हड़ताल न करें ।' इस अपील से यह स्पष्ट है कि श्रीमती गांधी ने 
पू'जीपतियों को मजदूर-वर्ग का पूर्णा रूप से शोषण करने का अधिकार प्रदान कर 
दिया है। इसलिए अगस्त 75 में इस दल ने जनता से निम्त अपील की इस 
हत्यारे सत्तागुट को परास्त करना अपना पहला राष्ट्रीय कर्तव्य हो जाता है, इसके 
लिए सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तियों को सारा पौरुष, ज्ञान तथा क्षमता लगानी 


होगी ॥” 
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“आ्राज इस जनद्रोही राज्य सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का उप- 
युक्त श्रवसर भ्रा गया है । देश भक्तों का यह राष्ट्रीय मोर्चा वतंमान इन्दिरा मंडली 
को राज्य सत्ता की अवहेलना करे, असहयोग करे, समानान्तर सरकार गांव-गांव में 
कायम करे, जनशक्ति द्वारा वतेमान सरकार को उखाड़ कर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 
की पूर्णा सत्ता कायम करे | इसके अलावा इस दल ने समाज के कृषक तथा मजदूर 
वर्ग से भी यह अपील की ऐसी स्थिति में गुप्त ढंग से बगावत की तैयारी करने 
के अलावा और कोई रास्ता मुक्ति का नही है ।” 


काँग्रेस सरकार आपातकाल की उपलब्धियों का धुआधार प्रचार कर रही 
थी। इस मूठे तथा आधारहीन श्रचार का मुहतोड़ जवाब देते हुए नवम्बर 75 
में इस दल द्वारा कांग्रेस की नीतियों की इस प्रकार व्याख्या की गई-- 


. वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा कारखानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया 
जायेगा । 


2. मजदूरों को अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल, घेराव, सत्याग्रह तथा 
प्रदर्शन इत्यादि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जावेगी । 


3. इस दल ने कांग्रेस की समाजवादी व्यवस्था का भण्डा फोड़ करते हुए 
बताया कि वर्तमान सरकार की घोषणानुसार लाइसेंस पद्धति में ढील देने का तात्पर्य 
पूजीपतियों को अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की छूट देना है । 


4. वर्तमान सरकार द्वारा मजदूरों का बोतस 8:33 श्रतिशत से घटाकर 
4 प्रतिशत कर देना मजदूर-विरोधी नीति नहीं तो और क्या है ? 


5. सरकार द्वारा निजी उद्योगों के उत्पादन बढ़ाने के नाम पर सप्ताह 
में सात दित काम करवाने का तात्पयं क्या है ? क्या यह कदम मजदूर-विरोधी 
नहीं है ? 


6. सरकार ने यह घोषणा की है कि वह कारखानों में मजदूर को साक- 
दारी दिलवाना चाहती है, यह महज एक दिखावा है । 


7. काले धन को उजागर करने के लिए सामान्य दर से भी कम प्रायकर 
देना होगा । इससे स्पष्ट है कि सरकार पू जीवादी व्यवस्था की पोषक है; 


दिसम्बर 75 में इस पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाया, “सच्चाई तो 
यह है कि तमाम स्वस्थ परम्पराओं को ताक में रखकर इन्दिरा मण्डली अपनी निरंकुश 
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व्यक्तिगत सत्ता कायम करना चाहती है और जनता में यह श्रम फैलाना चाहती है 
कि यह अमीर-गरीब की सैद्धान्तिक लड़ाई लड़ रही है ।” 


इस प्रकार से यह दल भी अपने सामर्थ्यानुसार आ्रापातकाल के विरोध में 
संघर्ष लीन रहा । यह ठीक है कि इस दल के संघर्ष और लोकसंघर्ष समिति के जन- 
आन्दोलन में किसी प्रकार का तारतम्य नहीं था । लेकिन दोनों का उद्दें श्य अपने 
विरोधी “कांग्रेस सरकार” के विरुद्ध जनम्ातस को तैयार करना था । 


श्रीमती गांधी द्वारा चुनाव की घोषणा पर इस दल ने अपनी प्रतिक्रिया इस 
प्रकार व्यक्त की । 


हम तमाम देश भक्तों के इस हृढ़ संकल्प में भ्रपना नम्र॒ सहयोग प्रदान करते 
हुए निम्न सुझाव देते हैं-- 


लोकतनन्‍्त्र व गरीबों की दुहाई देता हुआ वर्तमान इन्दिरा शासन बस्तुतः 
तानाशाही व पू जीवादी शक्तियों पर टिका है । 


तानाशाही ने देश की जनवादी तथा मजदूर व किसानों की वास्तविक 


सर्वहारा संगठन शक्तियों के विरुद्ध शत्रुता, दबाव व संवर्ष का वातावरण बना 
दिया है । 


. देश में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है कि वतंमान 
इन्दिरा सरकार इस्तीफा दे तथा शोषित जनता के हाथों में सत्ता सौंपने हेतु 
संघरषरत देश भक्तों के संघर्ष मंच की सरकार कायम हो । 


2. प्रेस व प्रकाशन पर लगे प्रतिबन्ध को तत्काल समाप्त किया जावे । 

3. नागरिक स्वतन्त्रता को बहाल किया जावे । 

4. देश को पूजीवादी, देशी व विदेशी शोषणा से मुक्त किया जावे । 
भारतोय कम्युनिस्ट पार्टो (माक्संवादी) 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात्‌ श्रीमती, गांधी से त्यागपत्र 
मांगने वाले दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माकंस) भी सम्मिलित थी, इसलिए उसका 
भी आपातकाल क्रे अन्तर्गत किये जाने वाले दमन का शिकार होना झ्ावश्यंभावी था । 
पार्टी के नेताओ्रों की ७रपकड़ आरम्भ हो चुकी थी लेकिन बहुत से नेता सरकार का 


विरोध कर संवर्ष को जारी रखना चाहते थे । राजस्थान की माक्संवादी पार्टी के 
मुख्य सचिव का० मोहन पुनमिया सहित अनेक नेता भूमिगत हो गये- थे । पार्टी की 
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सेन्ट्रल कमेटी ने राजस्थान शाखा को निर्देश दिया कि नेतागण जहां तक सम्भव 
हो भूमिगत रहकर पार्टी के कार्यकर्त्ताओ्रों तया शुभचिन्तकों के मनोबल को बनाये 
रखकर सरकार का विरोध जारी रखें । इन निर्देशों को पालना करते हुए राष्ट्रीय- 
स्तर पर भूमिगत नेताओं की एक कमेटी बनाई गई। का० जिलोक सिंह को इस 
कमेटी का कार्यवाहक सचिव नियुक्त क्रिया गया कि श्री पुनभिया 2 जुलाई 75 को: 
गिरफ्तार हो चुके थे । इस कमेटी में सर्व श्री मोहर्रास्नह विधायक, मंवस्लाल वाफना, 
हेतराम धारनीया, सूरज मल यादव तथा विशम्भर सहाय ये। उपयुक्त सभी 
व्यक्तियों के गिरफ्तारी-बारन्ट कटे हुए थे । 


इस कमेटी का मुख्य काम भूमिगत रहकर पार्टी तथा पार्टी से सम्बन्धित 
श्रमिक युतियन, छात्र-युनियन इत्यादि »ो संगठित रखने के प्रलावा उनके मनोबल 
को बनाये रखकर सरकार विरोघी वातावरण तैयार कर प्रजातस्त्र की पुनः बहाली, 
नेताओं की रिहाई तथा प्रेस सेन्सन शिप समाप्त करने की मांग करना था । इस उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए कमेटी के सदस्य भेष बदल कर प्रान्त भर का व्यापक दौरा कर 
रहे थे तथा पार्टी के कार्यकर्त्ताओों की गुप्त मीटिंगों को सम्बोधित कर इस संघर्ष 
में पार्टी की भूमिका को निभा रहे थे । 


पार्टी की केन्द्रीय कमेटी भ्रापातकाल के विरोध में पर्चे निकाल कर जन- 
मानस को सरकार की पूजीवादी व्यवस्था का विरोध कर रही थी । ये पर्चे प्रान्तीय 
कमेटी को भी भेजे जाते थे। प्रान्तीय कमेटी उन पर्चों को अपनी विभिन्न शाखाग्रों 
को भेजकर जतशिक्षा का कार्य करती थी। पार्टी के नेता एवं कार्थकर्त्ताओं की 
गिरफ्तारी के कारण उनके परिवारों की हालत बिगड़ गई थी, इसलिए जरूरतमन्द 
परिवारों को आथिक सहायता देने की भी व्यवस्था की गई थी । 


आपातकाल के अन्तर्गत विधान सभा का सत्र आरम्भ होने पर विधायक 
श्री मोहर सिंह ने केन्द्रीय कमेटी से विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने 
सम्बन्धी निर्देश मांगा। केन्द्रीय कमेटी ने उन्हें विधान सभा में उपस्थित होकर 
तत्कालीन व्यवस्था का विरोध करते का तिर्देश दिया । निर्देशानुसार श्री सिंह येन 
केन प्रकारेण विधान सभा करे केन्द्रीय कक्ष में पहुच गये । उनकी उपस्थिति 
देखकर सरकार आश्चरयंचकित रह गई, चूकि उनकी गिरफ्तारी के वारन्ट कटे 
हुए थे तथा पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के सख्त निर्देश होने के बावजूद भी वे 
स्वतन्त्र थे। लेंकिन सरकार उन्हें विधान सभा में गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, 
क्योंकि उससे विधान सभा की मानहानि होती । वैसे तो सरकार ने वैधानिकता को 
ताक में रख दिया था, लेकित आश्चर्य तो इस बात का था कि श्री सिंह दी 


श्जज- 
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न कर सरकार ने कानून का पालन करने की क्यों सोची ? श्री सिंह ने 
सभा में आपातकाल का विरोध करते हुए इसे तत्काल समाप्त करने की 
का मांग की । उन्होंने गिरफ्तारियों का कारण भी पूछा, लेकिन सरकारी पक्ष 
कर यह सब सुनता रहा । तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री जोशी को यह आश्वा- 
पे देना पड़ा कि श्री सिंह को अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात्‌ गिरफ्तार नहीं 
क्रिया जावेगा। भ्रव क्‍या था श्रब तो श्री सिंह अपनी पार्टी की गतिविधियों को 
. बनाये रखने में सक्षम थे। सरकार के श्रमिक-विरोधी कदमों, ट्रेंड युनियन्रों पर 
किये जाने वाले अत्याचारों का श्री सिह ने डटकर विरोध किया | वैसे तो 
वे सरकार से समय-समय पर इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार भी करते रहे थे, 
किल्तु इसका सरकार पर कोई असर प्रतीत नहीं हो रहा था। सरकारी दमन उसी 
गति से चल रहा था । 
मारक्यवादी पार्टी की कार्यकारिणी के निर्देशानुसार किसी प्रकार का सत्या- 
ग्रह कर गिरफ्तारी देते की ततराठी थी । जेफेत इवके आबजूइ भी इस पार्री के 64 
ज्ञेता मीसा में, 7 डी० झाई० आर० तथा 350-400 के लगभग 07 में गिरफ्तार 
किये गये । 
इसके अतिरिक्त इस पार्टी से सम्बन्धित श्रमिक संगठनों के हजारों मजदूरों 
को नौकरी से अलग कर उन्हे तरह-तरह से तंग किया गया । 
पार्टी के कार्यालय मन्‍्त्री श्री भंवरलाल बाफता ने बताया कि उनकी पार्टी 
और लोक संघर्ष-समिति के बीच किसी प्रकार का तालमेल नहीं था । लेकिन दुश्मन 
एक था, इसलिए उसे परास्त करना दोनों का एक समान उद्देश्य था। इसलिए 
इस पार्टी की सहानुभूति लोक संघर्ष-समिति द्वारा किये जाने वाले संघर्ष के साथ 
अवश्य थी जिसके कारण ही जेलों में पार्टी के कार्यकर्त्ताओं और नेताश्रों ने बंदियों 
की सुविधाओं तथा अत्याचारों की समाप्ति के लिए लोक संघर्ष समिति द्वारा जेलों में 
किये जाते वाले सत्याग्रहों तथा उपवासों में भाग अवश्य लिया । 
का० पुनमिया भूमिगत रह कर पार्टी का कार्य कर रहे थे लेकिन 2 जुलाई 
75 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हें सैन्द्रल जेल जयपुर में रबल्ा गया । 
बन्दियों को दी जाने वाली सुविधाओं, परिवारों के लिए भत्ता तथा पुलिस अत्या- 
चारों की समाप्ति इत्यादि अन्य मांगों के लिए सैन्ट्रल जेल जयपुर में एक संघर्ष 
समिति का गठन किया गया । लेकिन सरकार ने उपयुक्त वाजिब मांगों की तरफ 
कोई ध्यान नहीं दिया । इसलिए मजबूर होकर संघर्ष कमेटी ने भूख हड़ताल करने 
का निर्णय लिया | | सितम्बर 75 को श्री गोविन्द गुप्ता आमरण अनशन पर बैठ 
गये । लेकिन सरकार चिन्ता क्‍यों करती ? 6 सितम्बर तक सरकार हढ्वारा कोई 
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कदम न उठाने के विरोध स्वरूप श्री पुनमिया ने भी भूख-हड़ताल आारस्फू कर दी। 
] सितम्बर को उनकी हालत अ्रचानके बिगड़ने लगी तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती 
करवाना पड़ा, जिसके कारण पार्टी के भूमिगत नेता चिन्तित हो गये । इसलिए 
श्री मंवरलाल बाफना को प्रादेश हुआ कि वे केन्द्रीय नेताओं से सम्पर्क हेतु देहली 
जावें। श्री बाफना ने देहली पहुंच कर केन्द्रीय नेताओं को सारी स्थिति से अ्रवगत 
कराया। 


कैन्द्रीय नेता का० राममूति ने इस मामले में हस्तक्षेप किया जिसके कारण 
सरकार को वाजिब मांगे मानने को बाध्य होना पड़ा तभी श्री पुनमिया ने भूख 
हड़ताल छोड़ी । 


उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सभी विपक्षीदल इस अ्रवैधानिक कार्य के 
विरुद्ध जनमानस को शिक्षित करने हेतु प्रपनी सामर्थ्यानुसार कदम उठाकर इस 
लोक संघर्ष को गति प्रदान कर रहे थे । 
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तथा आन्दोलन को जनता का गुप्त समर्यत भी अ्रधिक्त मिलने लगा। परिणाम 
स्वरूप जनता में सरकार के रवैये के खिलाफ रोष बढ़ता गया । वैसे दिखावे में तो 
चारों तरफ शान्ति थी, लेकिन यह तूफान के आने से पहिले वाली शान्ति थी । जनता 
के रोष का अन्दाजा तो लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी 
की बुरी हार से स्पष्ट लगाया जा सकता है । 


आपातकाल की घोषणा के साथ ही साथ राज्य सरकार को विरोधी दलों, 
सर्वोदयी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं तथा कार्यकर्त्ताप्रों को गिरफ्तार 
करने का आदेश केन्द्रीय सरकार से मिल चुका था। इस आदेश की पालना में 
सरकार ने 26 जून 75 के प्रातः से ही विरोधी दलों के नेताग्रों के घरों पर छापा 
मारकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें राज्य की विभिन्न जेलों में रखा | 
राजनैतिक दलों के कार्यकर्त्ता होते के नाते इन्हें जेल में विशेष सुविधा मिलनी 
चाहिए थी। पर सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि प्रथम तीन मास तक किसी भी 
व्यक्ति को बन्दी से मिलने की स्वीकृति नहीं दी गई । बन्दी के परिवार वालों को 
यह भी सूचना नहीं दी गई कि उन्हें किस स्थान पर रखा गया है । बन्दियों को 
किसी भी प्रकार का पत्र-व्यवहा र करने का अधिकार नहीं था । उन्हें समाचार पत्र 
पढ़ने एवं रेडियो से समाचार सुनने की सुविधाओं से भी वंचित रखा गया । 


श्री ईश्वर चन्द्र एडवोकेट को गिरफ्तार कर कोंटा जेल में रखा गया। 
उनकी माताजी को उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर इतना भयंकर सदमा लगा 
कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसके कारण उनका स्वर्गवास हो गया । इस खबर 
की सूचना जेलर को भिजवाई गई ताकि वे श्री ईश्वर चन्द्र को इस सम्बन्ध में 
जानकारी दे दें तथा उन्हें अपनी माता की शवयात्रा में सम्मिलित होने की स्वीकृति 
मिल सके । यह समाचार जेलर को 27 जून को ।2 बजे मिल चुका था । लेकिन 
जैलर ने उन्हें तत्काल सूचित करना अपना करत्तव्य नहीं समझा । उसने बड़े ही 
रूखे शब्दों में रात की 9-30 बजे श्री ईश्वर चन्द्र को यह समाचार दिया । देर 
से समाचार देने का उसे कोई पश्चाताप नहीं था। मां की मृत्यु का समाचार 
सुनकर स्वाभाविक रूप से दुःखी श्री ईश्वर चन्द्र ने अपने दुःख को कुछ हल्का 
करने के उद्देश्य से अपने घर टेलीफोन से बातचीत करने की इच्छा जेलर के सामने 
प्रक८ की । लेकिन जेलर ने सरकारी बादेशों के श्रभाव में उनकी इस इच्छा को 
ठुकरा दिया। हिन्दू धर्म में माता-पिता के क्रियाकर्म में पुत्र का उपस्थित होना 
धार्मिक नियमों के अनुसार आवश्यक है । धर्म की पालता तथा माता-पिता के प्रति 
कर्त्तव्य को निभाने के लिए उन्होंने मुख्यमन्त्री तथा ग्रहमन्त्री को छूट देने के लिए 
निवेदन किया, लेकिन उनके इस निवेदन को भी ठुकरा दिया गया । अर ग्रेजी शासन- 


अग्नि-परीक्षा 77 


काल में तत्कालीत जोधपुर -नरेश ने श्री जयतारायण उय्रास को प्रजा-मण्डल द्वारा 
आान्दोलत चलाने के प्रारोत में देश निकाला दिया था । लेकिन उनकी माँकी मृत्यु 
पर उन्हें अपनी मां की शत्रयात्रा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदात की गई 
थी। किन्तु स्वतन्त्र भारत में श्री ईश्वर चन्द्र जी को इसकी स्त्रीकृति न देकर 
तत्कालीन सरकार ने यह सिद्ध कर दिया था कि अपने विरोधियों को कुचलने के 
लिए वह भूतपूर्व देशी रियासतों की अपेक्षा भ्रधिक्त कठोर श्रौर अ्रमानवीय रुख 
अयना रही थी। श्री ईश्वर चन्द्र के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि वे माफी 
मांग लें। लेकिन माफीनामा लिखने का भ्र्थ था अपनी जननी की कुर्बानी पर 


. कलंक्र लगाना। एक गौरवशाली पुत्र होने के ताते उन्होंने सरकार की इस शर्ते 


को ठुकराना ही उचित समझा । उन्होंने अपनी महान्‌ मां की आत्मा को शान्ति 
प्रदान करने की प्रार्थना जेल में ही कर ली । धन्य है वह कोख जिसने ऐसे महान्‌ 
पुत्र को जन्म दिया । 


26 जून 75 को सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर 6 नम्बर कोर्ट से श्री अजीत 
सिंह सागर को गिरफ्तार किया गया । उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाईन में लाया 
गया, जहां सव॑ श्री मैरोसिंह शेखावत, 'सतीशचन्द्र अग्रवाल, तथ। नाथुमिह इत्यादि 
बन्दी के रूप में उपस्थित थे । उन्हें जयपुर-जेल में रखा गया । जेल में उन्हें घुटनों 
के दर्द, आँखों से कम दिखना तथा वबराहट रहने की शिकायत रहने लगी । उन्होंने 
अपने लिए चिकित्स। की व्यवस्था की मांग की, लेकिन जेल-अधिकारियों ने इस 
पर कोई ध्यान नहीं दिया | मजबूर होंकर उन्होंने भूख-हड़ताल आरम्भ कर दी । 
उनकी भूख-हड़ताल का अर्थ सरकारी दमन के प्रति विरोध प्रकट करना था । इस 
विसेध की लहर जेल के अच्य कैदियों में भी फैल सकती थी, इसी भ्राशंका से भय- 
भीत हो सरकार ने ऐसे तत्वों का जयपुर-जेल से अन्यत्र स्थानान्तरण करना ही 
उचित समझा । ।0 सितम्बर 75 को उन्हें जयपुर से टोंक की जेल में भेज दिया 
गया । अन्याय के खिलाफ लड़ना उनका गुरुमन्त्र तो था ही, इसलिए टोंक में भी 
सुविधाग्रों की मांग हेतु उनका आन्दोंतनात्मक रवैया ही रहा । उनके कार्य से तंग 
आकर सरकार ने उन्हें 26-।2-75 को सैन्ट्रल जेंज़ जयपुर में स्थानान्तरित कर 
दिया और उन्हें भ्रातंकित करने हेतु दिवाली से तीत दिन पूर्व उनके मकान को 
बुलडोजर द्वारा गिरा दिय। गया । सरकार का कहना था कि यह भनाधिक्ृत निर्माण 
है । इसका सीधा सादा अर्थ था कि श्री सागर सरकार से माफी मांग लें, लेकिन 
माफी मांगना तो उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा ही नहीं था। बंदी जीवन के 
प्रारस्भिक तीन महीने तक परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने की स्वीकृति 
सरकार ने प्रदान नहीं की । इसलिए श्री सागर ने यह प्रण लिया कि वे जेल- 
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जीवन में अपने परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिलेंगे । लगातार 9 मास 
तक जेल में रहते हुए उन्होंने कभी भी अ्रपने परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने 
की कोशिश नहीं की । 


इसी दौरान उनके पिताजी का देहान्त हो गया । पिता अभ्पने अल्तिम समय 
पर अपने पुत्र को देख भी नहीं सके । पुत्र भी इतना हठीला था कि वह माफी मांग 
कर अपने पिता की शवयात्रा में सम्मिलित होकर भारत-माता पर कायरता का 
घब्बा नहीं लगाना चाहता था । उनके इस कदम पर सहसा ही निम्न पंक्तियां याद 
आ जाती है-- 


“बढ़ झ्रागे मत कांटे गिन, छाले मत सहबा। 

मत ठण्डे कर संकल्प, आंसुओं से मत नहला । 

ठुभसे ही यदि अग्ति-स्तान तो यह पुष्य महोत्सव है, तभी 
मरण का स्वस्ति-गान जीवन गायेगा । 

उस दिन साथी विजय हेतु फिर लहरायेगा । 


माक्सवादी पार्टी के टोंक जिला-संयोजक श्री राज राजेश्वर सिंह के चाचा 
श्री लक्ष्मण सिंह जी को भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत इसलिए गिरफ्तार किया 
गया कि वे अपने भतीजे के लिए कोतवाली में चाय व नमकीन ले आये थे । उन्हें 
यह मालुम नहीं था कि उस शासन में विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति प्यार, 
सहानुभूति या हमदर्दी दिखाने के लिए कितनी बड़ी सजा मिल सकती है । उन्हें यह 
भी मालूम नहीं था कि आपातकाल ने खून के रिश्तों को भी तोड़ दिया है । 


जिला कोटा के बायला नामक स्थान के सत्याग्रहियों को पेशी के लिए बारां 
ले जाया जा रहा था । उस समय उन्हें यह मालूम हुमा कि बारां रैस्ट हाउस में 
तत्कालीन राज्य मन्‍्त्री श्री जुकारसिह जी ठहरे हुए हैं । सत्याग्रहियों ने आपातस्थिति 
का विरोध प्रकट करने के लिए नारे लगाने का निश्चय किया, ताकि मन्त्री महोदय 
उनकी आवाज को सुन सकें। चूंकि बारां का रैस्ट हाउस भ्रदालत के पास ही है, 
इसलिए सत्याग्रहियों ने अदालत के अहाते में प्रवेश करते हीं नारेबाजी तेज कर 
दी। भला उन परिस्थितियों में वे विरोध को कैसे सहन कर सकते थे इसलिए 
आर० ए० सी० के जवानों को नारेबाजी तत्काल बंद करवाने के आदेश प्रदान 
किये गये । सत्याग्रहियों ढ्वारा श्रादेश का पालन न करने के कारण उन पर लाठी 
चार्ज किया गया | क्‍या यह सरासर अदालत की मानहानि नहीं थी ? बन्दियों को 
अदालत की सीमा में भी सुरक्षा की गारल्टी प्राप्त नहीं थी। वकील समुदाय ने 
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पुलिस के इस का का विरोध किया । सत्याग्रहियों के वकील ने पुलिस पर अदालत के 
अहाते में उन पर लाठीचार्ज का केस रजिस्टर किया । मजिस्ट्रेट महोदय ने केस 
की सुनवाई कर सत्याग्रहियों का डाक्टरी मुझ्नायना करने का आदेश प्रदान किया । 
लेकिन तानाशाही व्यवस्था ने मजिस्ट्रोट के आदेशों की अवहेलना कर सत्याग्रहियों 
को बारां थाने में ले जाकर बन्द कर दिया । इससे स्पष्ट है कि सरकार ने न्याय 
की सर्वोच्चता को भी अस्वीकार कर दिया था । 


श्री हीरालाल अहोर, राजस्थान प्रदेश आदिवासी मोर्चे के संयोजक थे । 
आदिवासियों के अ्रधिकारों के लिए संघर्ष करना उनका नैतिक कर्तव्य था, लेकिन 
सरकार ने इसे सरकार विरोधी कार्य समझ कर उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से 
गिरफ्तार कर लिया । अधिकारों के प्रति जागरूक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही 
काफी नहीं था इसलिए उन्हें यातनाएं देता उचित समझा गया | बिजली के करेन्‍्ट 
लगाकर मोर्चे से सम्बन्ध-विच्छेद करने को मजबूर किया गया, लेकिन कामयाबी 
नहीं मिल सकी । उनका कहना है कि उन्हें डूगरपुर की जेल में ऐसी कोठरी में 
रखा गया जिस पर प्रकाश और वायु के प्रवेश के लिए भी पहरा था| उतके गांव 
में उनके पास कुछ जमीत भी थी। वहीं मात्र उनके परिवार की जीविका का 
साधन था । लेकिन यह भी सरकार को अ्रसह्मय था । इसलिए कुछ तत्वों को उनकी 
जमीन पर अ्रधिकार करने के लिए प्रेरित कर वह भी उनसे छीन ली गई ॥ 


बूंदी कालेज के विद्यार्थी श्री राजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर हथकड़ियाँ 
लगाकर शहर में घुमाया गया जैसे कि वह कोई खू खार अपराधी हो । लेकिन इस 
कार्यवाही के पीछे केवल एक ही उद्देश्य था, वह था कि इसे देखकर भ्रन्य लोगों 
का, जिनकी सहानुभूति विरोधी दलों के साथ थी मनोबल टूट जाये, फलस्वरूप 
उन्हें आपातकाल विरोधी आन्दोलन से दूर रखकर आन्दोलन को शक्तिहीन बनाया 
जा सके | लेकिन इसकी प्रतिक्रिया विपरीत ही हुई । समस्त जनता में इस कारण 
और भप्रधिक रोष उत्पन्न हो गया । थाने में ले जाकर उन्हें उल्टा लिटा कर पीटा 
गया । उनके भविष्य को अन्धकारमय बनाने के उद्देश्य से कालेज से उनका प्रवेश 
भौ निरस्त करा दिया गया । 


श्री ईश्वर सिंह चौधरी, जिन्हें लोक संघर्षन्सपिति के जोधपुर सम्भाग के 
आन्दोलन का प्रभारी नियुक्त किया गया था। भूमिगत रहकर इस आन्दोलन को 
नेतृत्व प्रदात कर रहे थे । सरकार को इनकी तलाश थी, लेकिन सरकार के अनेक 
प्रयत्नों के बावजूद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी । उनको पकड़ने के उद्देश्य 
से इनके परिवार के सदस्यों को तंग करने का निर्णय लिया गया । उनके बड़े भाई 
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श्री ओमप्रकाश को उनके घर पर छापा मार कर गिरफ्तार किया गया। उनके 
साथ सर्व श्री पुराराम, सत्यनारायण, रिखबचन्द, गोविन्द, गोपीक्रिशन तथा विनोद- 
कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्री ओमप्रकाश से उनके छोटे भाई 
श्री ईश्वर सिह के बारे में पूछताछ की गई । इनके द्वारा इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता 
प्रकट करने के कारण रात्रि को जिलाधीश कार्यालय के प्रीछ्े नीम के पेड़ से उनको 
पशुझ्रों की भांति रस्सों से बांध दिया गा । दूसरे दिन प्रात:काल फिर इन्हें धाने में 
लाया गया जहां इन्हें उल्टा लिटाया गया, कन्धों पर दो-दो सिपाही बैठा दिये गये ताकि 
वे पिटाई का विरोध नहीं कर सके । पैरों के तलवों को ऊंचा कर डण्डों से पीटना 
आरम्भ कर दिया गया । इन लोगों को सोने की भी सख्त मनाही थी । लेकित 
नींद पर तो इनका अधिकार था नहीं, इसलिए जब कभी नींद इन पर विजय प्राप्त 
कर लेती तो ठण्डे पानी की बाल्टी इनके ऊपर उडेल दी जाती थी। ठण्ड का 
मौसम होने के कारण पानी गिरने से नींद रफ़ुचक्कर हो जाती थी। क्या यही 
मानवता थी ? 


किसान-नेता श्री कुम्भाराम भ्रार्य को दिनांक 26-6-75 का प्राप्त: 0 
बजे गिरफ्तार कर लिया गया था । किसात-युनियन ने अनाज की जबरन लेवी- 
वसूली के विरोध में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बरती जाने वाली सख्ती, दुव्यंव- 
हार, अत्याचारों के विरुद्ध किसानों की पुकार को सरकार तक पहु चाने के लिए 
आन्दोलन आरम्भ कर रखा था । उसी दिन भारतीय जनसंघ के नेता श्री गुमानमल 
लोढा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, चूंकि वे भी किसान-युनियन को सक्रिय 
सहयोग दे रहे थे। श्री लोडा का कथन है कि उनको तथा श्री कुम्भाराम आये 
को 27 जून को ही अजमेर जेल में स्थातान्तरित कर दिया गया, क्‍योंकि जोधपुर 
के जेल अधीक्षक ने जिलाधीश की जुबानी आज्ञा पर हमें काल कोठरियों में डाल 
कर विशेष यातनाए देना स्वीकार नहीं क्रिया । अजमेर जेल को यों कहने को तो 
आदर्श कारागार का नाम दिया गया था लेकिन वास्तव में वह काला पानी के 
समान थी । इसलिए राजस्थान के बड़े-बड़े नेताओं को चुन-चुनकर वहां स्थानान्त- 


रित कर भीषण यातनाएं देकर उनके मनोबल को तोड़ने की कार्यवाही कौ 
गई । 


श्री लोढा ने बताया कि अजमेर जेल में उन्हें व श्री कुम्भाराम आ॥रार्य को 
अलग-प्रलग कोठरियों मे श्रकेला ही रखा गया । कोठरी में एक लालटेन रख दी 
गई तथा कोठरी के दरवाजे पर लोहे व लकड़ी के डबल किवाड़ लगा दिये गये 
ताकि हम किसी भी इन्सान की सूरत न देख सकें । सूरत देखना तो बहुत बड़ी 
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बात थी हम किसी इन्सान की आवाज भी नहीं सुन सकते थे । जेल-अधिकारियों 
का जेल के मंग्ियों को भी यह ग्रादेश था कि वे हमसे किसी भी प्रकार की बातचीत 
नहीं करें । ऐसा प्रतीत होता था जेसे कि हम कोई भयंकर अपराधी हों तथा सुरक्षा 
की दृष्टि से यह सब व्यवस्था की गई हो । लेकिन खतरनाक अपराधी को भी दिन 
में 3-4 घल्टे कमरे से बाहर तिकाला जाता था, किस्तु विरोधी दल के नेता होने 
के नाते हमें इससे भी वंचित कर दिया गया था| जून के महीने की भीषण गर्मी 
में बिजली का पंखा तो क्या हाथ की पंखी भी नहीं दी गई । न प्रखबार, न कोई 
तेल साबुन, बल्कि टट्टी भी नहीं थी । भ्रत: उसी बैरक में खुले में बच्चों की तरह 
टट्टी बैठने की ही व्यवस्था थी, पेशाब तथा स्नान भी वहीं करना होता था । हाँ; 
खाना खाने के लिए उस स्थान से कुछ कदम दूर बैठने की इजाजत अवश्य थी ॥ 
खाने में मिरचे व कचरे की अधिकता होने के कारण खाते ही उल्टी हो गई । 
बैरक में रात को सोते समय तथा दिन में बैठते हुए कीड़े-मकोड़े ककभोर देते थे । 
जेल अ्रधिकारियों को बुलाने के लिए दरवाजे खटखटाने पड़ते थे । लेकिन सन्तरी 
को आदेश था कि खतरनाक कँदी से कोई बात न करे । इस प्रकार के वातावरण 
में जहां ऊची-ऊ ची दीवारें, कीड़े-मकोड़े तथा गन्दगी के अतिरिक्त हमारा कोई 
साथी नहीं था या तो पागल या फिर अन्बा होने के अतिरिक्त और कुछ सम्भव ही 
नहीं था । 


श्री लोंढा को रक्त-चाप की बीमारी थी लेकिन उन्हें इलाज हेतु किसी 
सफाखाने नहीं भेजा गया । डाक्टर को बैरक में ही बुलाकर दिखाने की कार्यवाही 
पूरी कर दी गई । इन यातनाझों से तंग आकर श्री लोढा ने मुख्यमन्‍्त्री को पत्र 
लिखा । 


श्री कुम्भाराम आये ने बताया कि रात्रि को करीब 9 बजे हमें जोधपुर से 
अजमेर पहुचा दिया गया । मुझे ऐसी बैरक में रखा गया जिसकी दशा बहुतु खराब 


थी । चू कि इन बैरकों की मरम्मत पिछले 9-20 साल से नहीं हुई थी, इसलिए 


. जहरीले जानवरों का खतरा हमेग़ा बना रहता था । सांप, ब्िच्छू तथा गोबरे जो 
सांप से भी भ्रधिक जहरीले ये इन बैरकों में निवास करते थे । पीने के पानी की भी 
_ कोई व्यवस्था नहीं थी। शौचादि के स्थान मल के कीड़ों से भरे पड़े रहते थे । 
बिजली का पंखा भी नहीं था तथा बैरक के चारों ओर घन्घोर अन्घेरा रहता था। 
खाने के लिए बर्तन भी पूरे नहीं दिये हाते थे । चाय, पानो पीने के बतंन में या 
दाल लेने वाली कढोरी में बनाते थे । बेरक के बाहर जमीन पर या अन्दर मिट्टी 
की पथरी पर सोना पड़ता था ॥ 24 घण्टों में सवेरेशाम केवल एक मंगी के दर्शन 
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होते थे जिसके पीछे भी एक सन्‍्तरी होता था । भंगी को यह हिदायत थी कि वह 
हमारी तरफ देखे नहीं, इसलिए वह सफाई करते समय हमारी तरफ पीठ रखता 
था । कानून के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं व व्यवहार ताक में रखे हुए थे । 
बिमारी की हालत में अस्पताल ले जाना भी वर्जित था । आँखों से कम दीखने लगा 
था, इसलिए चश्मे की मांग की । चश्मा भी उस समय दिया गया जबकि घर वालों 
ने चश्मे की कीमत अदा कर दी । दवाइयां दी तो जाती थी लेकिन दिखावे के लिए । 
उनसे फायदा नहीं होता था, मुझे अपने जीवन की रक्षा हेतु रात भर जागना पड़ता 
था। जहरीले जानवरों से बचने के लिए रात्रि को नीचे नहीं उतरता था । इस प्रकार 
सावधानी बरती जिसके फलस्वरूप मैंने कई बिच्छु, सांप तथा गोयरे अपनी बैरक 
में मारे। धीरे-धीरे उतका प्रभाव होता गया। 3-4 महीने बाद ऐसी स्थिति 


उत्पन्न हुई कि रात को नींद आने लगी लेकिन फिर भी चित्ता तो बनीं ही 
रहती थी । 


चौधरी साहब के पुत्र के मोटर साईकिल दुषंटना में ग्रस्त होने के कारण 
सरकार ने उन्हें 5 दिन के लिए पैरौल पर रिहा किया । चौधरी साहब के अनुसार 
पैरौल के समय गुप्तचर विभाग के कमंचारी उनकी गतिविधियों पर निगाह रखते 
थे। भला चौधरी साहब जिन्होंने सामन्‍्तवाद के खिलाफ संघर्ष कर स्वतन्त्रता- 
संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी वे इन बातों से कत्र घबराने वाले थे । 
चौधरी साहब के एक मित्र ने उनसे कहा, “यदि आप प्रार्थना पत्र दें तो पैरौल की 
अवधि बढ़ाई जा सकती है ।” चौधरी साहब ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया इस 
अकार व्यक्त की, “में तो अपने सभी साथियों के साथ ही बाहर आऊंगा ।” इससे 
स्पष्ट है कि उन्होंने अपने स्वार्थों को त्याग कर इस संघ में अपना सब कुछ अपंण 
करने का हढ़ निश्चय कर लिया था । 


सर्वोदयी नेता श्री सिद्धराज ढड्डा को बिहार में ही 26 जून को गिरफ्तार 
कर लिया गया था| श्री जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त होते 


ही श्री ढट्ढा ने केन्द्रीय सरकार को इस कार्यवाही का विरोध करते हुए एक वक्तव्य 
भेजा । 


ए9४77]38, 26, ।975. 


“५ शा झआ. 7. ए. जात शर्याए गीला (०७ ०एए7ण्न्नंपंगा 
पर्बवश5, शा, वरवताब ठद्यावता प88 तल्ल॥ाव्त छा 09 पार एश०फॉढ त 
१ ५ मे 
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|. ए, ॥85 9९९०० धर. एगं०€ भाव 6 ०णाइलंथाएट ०00 (86 
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कंलबग्रांध बलांगा ह6 वा 6 फंड एग्ंटछ, व्‌ बग इण6 हाल 96०%6 
री प्रतीं६ जा प्रंडल एफ ब्वात॑ ०७ धांड जाभक्षाइ&- छा4ए९७ क्यात॑ एटनन०ट- 
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एक जात गाए हशया पाढ ०8४5९, छए पल 065ुभाढ. बलांणा, शा5, 
ठक्काककां ॥95$ करांएला ॥:6 [8७ वा] गा था ०० ती कल ०ज़ा एण्प्र्धा, 
ज्कांजा 45 828१9 ह€एग॑ंत त॑ 8] घरागव बणागरा9. 


50/-$90कथ्ञ] 00300॥9. 


भला सरकार इस विरोधी कार्य को क्यों पसन्द करने लगी । उन्हें पटना 
की फुलवारी कैम्प जेल में रखा गया गया। सितम्बर 75 में सरकार ने घोषणा 
की कि राजनैतिक बन्दियों के मामलों पर विचार कर उन्हें रिहा करने का प्रस्ताव 
सरकार के विचाराधीन है। इसका विरोध श्री ढट्ठा ने बिहार के राज्यपाल को 
लिखे गये निम्न पत्र में किया-- 


पक ए्वा५१एव शक्या0त॥9३, तक 
* एव 8॥899॥, एच. 


एक आ, 


6 एातंश्ञ॥क्ाात पिणा। छा८5५ 70छ0(5 (ज्वा ह6 (509, 38 ॥८शंव्ण- 
पा8 (06 ०8४९४ ० एणाव्व जांडणाला$ तंलब्ागल्त प्रात (धांकछ छा (6 
छाए गा ग्रतद्य [0 - ठ€लंतर जाध्ताना पालए आतग्पांत ०गाप्रापर ॥0 छ९ 
बलब्ा।ट्त 0 5९६ 4०८. रु 


जद 7९5ए०८०पि।ए . शांज्र $0 एणाएट॥ 00 9०७ पा 80 ऐश? 
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$8759०॥060 0 ]0[07898६ ।., ए, '्य्या। बात ०5 गरशांगा॥। [९४१९5 
एणागरपट (0 96 एश0लन क्षाए०5 ६ 80९5 [086 काहझिशाए€ (0 प५ ज़ालाहा 
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श्री सिद्धराज जी जयपुर के रहने वाले हैं । इसके अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य 
भी ठीक नहीं रहता था । इन कारणों से श्री ढड्डा ने बिहार सरकार को अपना स्थाना- 
न्तरण जयपुर में करने के लिए तिवेदन किया ताकि वे समय-समय पर अपने परिवार- 
जनों से मिल सकें। इसके भलावा उनकी चिकित्सा भी भ्रायुवेंदिक कालेज जयपुर 
के प्राध्यापक श्री रामदयाल जी शर्मा कर रहे थे । इस चिकित्सा को जारी रखते 
के लिए भी उनका जयपुर श्राना आवश्यक था । बिहार सरकार ने इत परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए उनका स्थानान्तरण जयपुर खातीपुरा जेल सें कर दिया । 
श्री ढड्ठा ने राजस्थान सरकार को बिमारी के सम्बन्ध में लिखते हुए निवेदन किया 
कि वैद्य श्री रामदयाल जी को मेरा इलाज जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की 
जाये । लेकिन सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की जिसके कारण उनके इलाज 
में बाधा पड़ गई। परिणामस्वरूप इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला गया । 
जयपुर की खातीपुरा जेल में कुछ समय तक रखने के पश्चात्‌ इनका स्थानान्तरण 
अ्रजमेर की आदर्श कारागार में कर दिया गया । जेल में रहते हुए श्री ढ्ठा ने 
लोक-संघर्ष-समिति द्वारा चलाये जाने वाले प्लान्दोलन को जीवित रखने का प्रयास 
न केवल जेल तक ही सीमित रखा बल्कि जेल से बाहर भी इस सम्बन्ध में समय- 
समय पर अपने विचार पत्रों के माध्यम से भेज कर अपना योगदान दिया । 


श्री ज्येष्ठानन्द परिहार को जोधपुर में 27-6-75 को प्रातःकाल 4-45 
पर ही गिरफ्तार किया गया था । झराप जनसंघ की स्थापना से ही इसके कार्यकर्त्ता 
रहे हैं। आपने सन्‌ 958 से 965 तक भारतीय जनसंघ मजदूर शाखा में 
प्रा्तीय महामन्‍्त्री के रूप में कार्य किया था । उन्हें गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में 
अन्य अपराधियों के साथ रखा गया । चूंकि बन्दियों के लिए राशन तथा लकड़ी 
पूरों मात्रा में जेल अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई इसलिए इस सम्बन्ध 
में जेल अधीक्षक से बातचीत कर बाहर से आटा और लकड़ी मंगाने की स्वीकृति 
प्राप्त की । लेकिन फिर भी राजनैतिक बल्दियों को अनेक असुविधाओं का सामना 
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करना पड़ रहा था । इसी दौरान श्री गिरीराज किशोर प्राचार्य का स्थानान्तरण 
जोधपुर जेल में हो गया । राजनैतिक बन्दियों की हालत देखकर श्री आचार्य जी 
के रोष का ठिकाना नहीं रहा । उन्होंने कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के 
लिए भूख-हड़ताल करने का निर्णय किया । इसमें सर्व श्री आचार्य जीं, रचुनन्दन 
व्यास, हीराचन्द बोहरा तथा शंकर राज लोढा सम्मिलित हुए। भूख-हड़ताल के पांचवें 
दिन इनके समर्थन में सर्व श्री ज्येष्ठानन्द परिहार, गोविन्द राम जी खत्री तथा 
मोहन लालजी ने भी भूख-हड़ताल झ्रारम्भ कर दी। आ्राठ दित की भूज-हड़ताल के 
पश्चात्‌ जिलाघीश को समभौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा, तब जाकर कहीं 
बन्दियों को कुछ सुविधाएँ मिलने लगीं। 

लोक-संघर्ष-समिति द्वारा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित करने के 
उद्दे श्य से गांधी-जयन्ती मनाने का निणंय लिया गया था। गांधी जी हमेशा एक 
नि्भिक सेनानी की तरह अन्याय की खिलाफत करते रहे थे। उनके इस सिद्धांत 
को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया गया था। गांधी-जयन्ती पर “अन्याय के 
सामने भुंकना कायरता है” के पेम्पलेट छपवा कर शहर के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर 
चिपकाने का प्रोग्राम था। लेकिन तथा कथित गांधीवादी सरकार गांधीजी के 
इस उपदेश को दीवारों पर लगा हुआ्ना नहीं देखना चाहती थी | इस लिए इस प्रकार 
के पर्चे चिपकाना या बांटना भी एकर जुर्म था। श्री मैरोसिह शेब्ावत के अनुसार 
जोधपुर शहर में गांधी जथन्ती पर पर्चे चिपकाने के आरोप में कई गिरफ्तारियां की 
गई । इन बन्दियों को इस कार्य के प्रारोप में बिजनी का करैन्ट लगाकर यातनाएं 
दी गईं । अलवर में भी गांधी जय्रस्ती मनाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिलाबीश- 
कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। कथनी और 
करनी में क्रितना अन्तर होता है। एक तरफ तो श्रीमती गांधी और कांग्रेस के 
अन्य नेता अपने हर भाषण में महात्मागांधी की दुहाई देकर जनता को अपने पक्ष 
में करने का प्रयंच रच रहें थे तथा दूसरी तरफ उनकी जयन्‍्ती मनाने को भी गैर 
कानूनी करार दे रहे थे । 


आगात काल के विरोध में पर्चे बांटना कानूनी जुम॑ं था। इसलिए इस 
कार्य में संलरत लोगों की तलाश पूरे जोर-शोर से की जा रही थी। खण्डार में 
वर्चों को बांटने का कार्यक्रम जोर-शोर से चल रहा था । लेकिन 'पुलिस को पर्चों 
को बांटने वाले का पता नहीं चल रहा था । इसमें सफलता प्राप्त करने हेतु खण्डार 
के एक अध्यापक को पकड़ लिया गया । उम्तसे रामपाल जाट के बारे में पता लगाने 
की कोशिश की गई । पुलिस को शक् था कि यह सब कार्य रामपाल जाठ ही क़र 
रहा है। अध्यापक ने इस सम्बन्ध में अपनी झनभिज्ञता जाहिर वी लेकिन पुलिस 
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इतने पर ही कब विश्वास करने वाली थी । पुलिस ने भ्रध्यापक को बिजली के 
करैल्ट लगाकर यातनाएँ देनी आरम्भ की | गिरफ्तार होने के कारण बेचारे प्रध्यापक 
को सरकारी नौकरी से भी तिकाल दिया गया । उसके बच्चों की जीविका का साधन छीन 
लिया गया क्‍या बच्चों ने कोई कसूर किया था, जिसके लिए उन्हें सजा दी गई ? 
अब पुलिस ते रामपाल जाट का पता लगाने के लिए उसके परिवार जनों तथा मित्रों 
को तंग करना आरम्भ कर दिया । पुलिस के इस दमन का मुकाबला कब तक किया 
जा सकता था-। अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को दण्ड दिलवाना रामपाल को अच्छा 
नहीं लगा । इसलिए उन्होंने 22 दिसम्बर 7 5 को स्वयं सत्याग्रह द्वारा गिरफ्तारी 
देकर अपने मित्रों एवं परिवार-जनों को पुलिस के अत्याचारों से बचाया । 


डेगाना के श्री गंगाशंकर शर्मा को 6 जुलाई 75 को गिरफ्तार किया गया 
और नागौर जेल में रखा गया, जहां सायं 6 बजे कोठरी का ताला बन्द किया जाता 
था तथा दूसरे दिन प्रातः 6 बजे कोठरी का ताला खोला जाता था । रात्रि में 9 बजे 
के पश्चात प्रत्येक बडे के बाद कैदियों को गरिसती को जाती थी। प्रत्येक कैदी को अपनी 
संख्या बोलनी पड़ती थी, नहीं बोलने पर डांट फटकार सुननी पड़ती थी । यह क्रम 
प्रत्येक घच्दे बाद चलता या, इसलिए रात्रि को बन्दी नींद भी नहीं ले सकते थे । 
श्री शर्मा वन्‍्दी बनाये जाने से पहिले ही क्षय रोग से पीड़ित थे तथा बीकानेर के 
अस्पताल में इलाज चल रहा था । जेल में उनकी दवाई की व्यवस्था नहीं की 
गई। डाक्टर को दिखाने के लिए भी बार-बार कहता पड़ता था । दवा तथा अन्य 
सामान जेलर अपने कमरे में ही रखता था । कई बार माँगने पर वह उपलब्ध हो 
सकता था। बन्दियों की सुविधा हेतु श्री सोभाग्य मल जी नाहर लाडनू वाले ने 
आमररा अनशत्त किया लेकिन उन्हें काल कोठरी में बन्द कर दिया गया । तत्पश्चात्‌ 
श्री चांदमल जी रांकावत नागौर ने अतशन किया उम्रके पश्चात्‌ नारायरा जी मास्टर 
डीडवाना वाले ने तोटिस दिया । इन लोगों के इस साहक्ष को देखकर जिलाघधीश 
से इनका अ्न्यत्र स्थानान्तरणा करना उचित समझा। 25 अगस्त 75 को सर्व 
श्री गंगाशंकर जी शर्मा, नारायण जी डीडबानः, सौभाग्य मल लाडनू, मिश्रीलाल जी, 
रामनाथ जी तथा चांदमल जी रांकावत को बीकानेर जेल में भेजने का आदेश हुआ्ना । 
भयंकर अपराधी की तरह हथकड़ियाँ लगाकर एक थानेदार तथा 6 पुलिस कॉन्‍्सटेबिलों 
की देख-रेल में इन्हें बीकानेर पहुँचाया गयां। बीकानेर में श्री शर्मा जी की हालत 
अधिक बिगड़ने लगी । उन्होंने राज्य सरकार से निवेदत किग्रा कि उनके इलाज 
करने वाले डाक्टर चावला को जेल में ही बुला कर दिखा दिया जाये, लेकिन यह 
निवेदन ठुकरा दिया गया । क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण उन्हें टी० बी० 
क्लीनिक में भेजना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया । सरकार के इन 


है रीक्षा हा 


कदमों से वे निराश नहीं हुए, उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। आखिर कार 
5 दिसम्बर 75 से इल्लाज की स्वीकृति सरकार को देती ही पड़ी । 


श्री राधाकृष्ण रह्तोगी, झभिभाषक सर्वोच्च न्यायालय, को दिनांक 24/7/75 
को बिना कारण बताये गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक बंध के प्रान्त 
संघ चालक होने के नाते इनको गिरफ्तार किया गथा था । उनके अ्रनुसार मानसिक 
पीड़ा पहुँचाने के उद्दं श्य से उनके रिश्तेदार व मित्रों को लगभग ४ माक्ष तक मिलने 
नहीं दिया गया । छोटे पुत्र के साथ पत्र-व्यवहार भी रोक दिया गया था। जब 
मिलने की स्वीकृति दी गई तो वह भी सी० आ्राई० डी० के व्यक्ति की उपस्थिति में 
ही । इसलिए खुलकर बात-बीत नहीं हो सकती थी । उनका कहना है क्रि जेल में 
बन्दियों को पशुओं से भौ बदतर समझ कर रखा जाता था । शिकायत करने पर 
अधिकारियों को बन्दी के प्रति रूख और भी कठोर हो जाता था कभी-कभी तो 
शिकायत कर्त्ता बन्दी को मारा-पीटा भी जाता था। यह व्यवस्था रोकी जानी 
चाहिए। श्री राधाक्ृष्णा रस्तोगी ने डी० झ्राई> आर० में बन्दियों की पिटाई के 
विरोध में आमरण भ्रमशन किया जो एक सप्ताह तक चला । अन्त में सरकार को 
समभौता करना पड़ा । इसका प्रभाव यह हुप्रा कि जोधपुर में इस प्रकार के मामले 
बहुत कम हो गये । 


लोक-संघर्ष-समिति द्वारा चलाये जाने काले सत्याग्रह-प्रान्दोलत का विस्तार 
सरकार के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ्रा था। इसे कुचलने के लिए प्रशासनिक 
एवं पुलिस-अधिकारियों को विशेष आदेश प्रदान किये गये थे । इसलिए  यत्याग्रहियों 
के खिलाफ किसी भी प्रकार की भ्रमानुषिक कायंवाही करने मे किसी भी प्रकार की 
हिचकिचाहट नहीं थी । श्री मैरोसिंह शेखावत की डायरी के अनुस्तार नवलगढ़ के 
सत्याग्रही श्री विश्म्भर दयाल को पुलिस ने इस निर्देयता में मारा कि उनके कान 
का पर्दा ही फट गया । बीकानेर के सर्व श्री गोविन्दर्सिह व रामदयाल जी को थाने 
में बुरी तरह पीटा गया । बीकानेर के ही श्री मूलचन्द जी को पुलिस ने इतता मारा 
कि उनके शरीर पर नीले निशान पड़ गये । लेकिन सरकार ने उसकी मेडीकल जांच 
भी करवाना उचित नहीं समभा । ब्यावर के श्री गणपत लाल पुलिस की ' पिटाई से 
आधे पागल हो गये । जिला अजमेर की स्थिति के बारे आपका कहना है कि पुलिस- 
रिमाण्ड के अन्तरगंत सत्याग्रहियों की जमकर पिटाई की जाती थी, उनके मनोबल को 
तोडकर माफी मांग कर छूटने के लिए सरकार ने उन्हें भोजन व निद्रा से वंचित 
करना उचित समझा था। लेकिन सरकार की इन दमनकारी नीतियों से तो सत्या- 
ग्रहियों का जोश और भी बढ़ता गया। भूखे-प्यासे सत्याग्रहियों को प्राईमरी स्कूल के 
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बालकों की तरह हाथ ऊपर करके घन्टों तक खड़े रहने को बाघ्य किया 
जाता था। 


करौली में पोस्टर चिपकाने के आरोप में श्री बजरंग को पुलिस द्वारा गिरफ्- 
तार किया गया । थाने में ले जाकर उससे पर्चों के छपने प्रौर वितरण की उ्यवस्था 
के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। किसी भी प्रकार की 
जानकारी न दिये जाने पर पुलिस अधिकारी प्रागबबुला हो गये । उन्होंने उसे पशु 
की तरह पीटना प्रारम्भ कर दिया, लेकिन इससे भी सफलता प्राप्त न होते .देखकर 
उसकी मूछे उखाड़ने का झ्रादेश दिया गया । उसकी मूछे उखाड़ी जाने लगीं। इस 
अपार पीड़ा को वह सहन नहीं कर सका, इसनिए दर्दे से चिल्लाने लगा | मोतीलाल 
कक्षा 0 का विद्यार्थी जिसकी उम्र केवल ।7 वर्ष की थी वह इस कुक्वत्य को देख 
नहीं सका प्रौरबेहोश होकर गिर पड़ा । श्री बजरंग की पिटाई के कारण मुह व 
कानों से खून निकलने लगा । मानवता के नाते उनका इलाज करवाना चाहिए था 
लेकिन उन्हें हवालातमें बन्द करना ही उचित समझा गया। 


भारतीय जनसंघ के नेता सर्व श्री जगदीश प्रसाद माथुर व मंवरलाल शर्मा 
भूमिगत रहकर आन्दोलन के लिए कार्य कर रहे थे। सरकार के लिए इनकी 
गिरफ्तारी ग्रावश्यक थी, इसलिए इनके वारन्‍्ट काट दिये गये थे तथा तलाश जारी 
थी। वारन्ट कट जाते के पश्चात्‌ गिरफ्तार नहीं होता सचमुच में पुलिस-प्रशासन 
को खुली चुनोती थी। इसलिए जनसंघ कार्यालय से श्री नन्कुमार वर्मा को 
पकड़ा गया । इसके पीछे श्री माथुर एवं मंवरलाल जी की जानकारी प्राप्त करने का 
उद्देश्य था, लेकिन उस बेचारे को इसका क्या पता था ? अनभिज्ञता प्रकट करने पर 
उसे पुलिस ने बुरी तरह पीटना आरम्म कर दिया | इस पिटाई को वहू सहन नहीं 
कर सका और बेहोश हो गया । किसी तरह से इसकी सूचना खातीयुरा जेल-जयपुर 
में पहुंच गई । जहाँ सर्व श्री गोकुल भाई भट्ट, मैरोसिह शेखावत, प्रो. केदार शर्मा, 
पं० रामकिशन, सतीशचन्द्र श्रग्रवाल, डॉ० उजला प्रारोड़ा व गिरधारी लाल भ्ागंव 
ने इसका विरोध किया । लेकित इसकी जाँच की जाने में सफलता प्राप्त ने होते पर 
उन्होंने भूख-हड़ ताल श्रारम्भ कर दी । इन नेताओं की भमूबहड़ताल ने सरकार पर 


दबाव डाला । 


जालोर निवासी श्री चम्पालाल मुणोत की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ - इनकी 
दुकान भी इस आरोप में सील कर दी गई कि यह आर० एस० एस० की गतिविधियों 
का केन्द्र है। श्री ललित कुमार, दौसा महाविद्यालय के छात्र, का चिक्रित्सा के अमाव 
में निरन्तर स्वास्थ्य गिरता ही चला गया । जेल से छूटने के बाद कमजोरी के 
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कारण टाईफाइड ने घर दबोचा, जिसने असाध्य रूप धारण कर लिया और उन्हें मृत्यु 
के मुंह में पहुंचा दिया। 

राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्र श्री बद्रीलाल शर्मा के नेतृत्व में 
सत्याग्रहियों को पकड़कर पुलिस थाने में ले जाकर नंगा कर दिया गया। उनकी 
चप्पलों से पिटाई की गई । उनके हाथ पैर बांधकर और उनमें डंडा फेसा कर पैरों 
के तलवों को पीटा गया । 


जयपुर में श्री द्वारका दास गुप्ता को पहिले पीटते 2 पुलिस अधिकारी थक 
गये तो उनके बाल पकड़कर जबरदस्ती दीवारों के टक्कर मरवाई गई | बालों को 
इतनी ताकत से पकड़ कर खींचा गया कि बालों का गुच्छा ही पुलिस-कर्मचारी के 
हाथ में आ गया । पीड़ा को सहन नहीं करने पर वे चिल्लाने लगे तो उनके मुंह 
में मिट्टी भर दी गई । 


श्री मैरोसिंह शेखावत के अनुसार 27 नवम्बर 75 को बाड़मेर पुलिस ने 
तीन बच्चों को पर्चे बांटने के प्रारोप में गिरफ्तार किया । बच्चों को थाने में मुर्गा 
बनाकर उनकी पीठ पर भारी पत्थर रख दिये गये ताकि वे दुखी होकर पर्चे छपने 
ब आने के स्थान की जानकारी दे दें । लगातार 0 दिन तक इस प्रकार की यातनाएं 
दी जाती रहीं लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी । जोधपुर के श्री भूराराम 
को पुलिस द्वारा इतनी अधिक यातनाएं दी गईं कि उनकी हालत खराब हो गई। 
इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन फिर भी मेडीकल जाँच 
नहीं करवाई गई । 

चाकसू के सर्व श्री महावीर जन, देवकरण नाई, रामशरण कलवाल तथा 
नेमीचन्द जेन को हथकड़ी लगाकर उनके गले में पट्टियाँ लटकाई गईं जिन पर लिखा 
था “देश के दुश्मन देश के गद्दार” | ऐसी स्थिति में उन्हें चाकसू में घुमाया गया । 
लोकतन्त्र का समर्थन तथा आपातकाल व तानाशाही का विरोध करना,क्या देश के 
प्रति गद्दारी थी ? 


बीकानेर-जेल में सर्व श्री घेवरचन्द, मथुरादास, बद्रीत्रसाद, विजयकुमार, 
भ्रासुराम, सत्यप्रकाश तथा शिखर चन्द को भयंकर यातनाएँ दी गई ।' यातनाओं के 
अलावा दिसम्बर मास में सात व्यक्तियों को केघल एक कम्बल ओढ़ने के लिए 
दिया गया । इसका अ्रन्य बन्दियों ने विरोध किया तथा विरोध स्वरूप मुख्यमन्त्री, 
गरृहमन्त्री, बीकानेर जिला मजिस्ट्रं ट, पुलिस महानि रीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक को 
पत्र लिखे जिस पर सर्व श्री रामकृष्ण दास गुप्ता, शिवशंकर तिवाड़ी, सोहन लाल 
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मोदी, दाऊदयाल प्राचार्य, कृष्ण स्वामी तथा हेतराम बेनीवाल ने हस्ताक्षर 
किये । 


कोटा के श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन॑ जिसकी उम्र केवल 2 वर्ष की थी, को भी 
श्रान्तरिक सुरक्षा नियम में ग्रिरक्तार किया गया । इससे स्पष्ट है कि सरकार छा क- 
संघर्ष-समिति द्वारा चलाये गये आन्दोलन से किस प्रकार भयभीत ठथा कमजोर हो 
चुकी थी । उसे कोटा जेल में भेज दिया गया । उसकी मां अपने पुत्र के बिछुड़ने 
को सहन नहीं कर सकी तथा सख्त बीमार पड़ गई । बालक ने अधिकारियों से 
प्रपनी मां से मिलने की इजाजत चाही लेकिन अधिकारियों ने उसकी यह प्रार्थना 
ठुकरा दी। ॥9 मई 76 को बालक को यह समाचार मिला कि उसकी मां का 
देहान्त हो चुका है लेकिन बालक ने हिम्मत नहीं हारी । उसने कहा “भारत माता 
की जय बोली तो जेल मिली । एक ही तो मां मरी है, देश में करोड़ों माताए हैं । 
मैं उन्हीं में मेरी मां के दर्शन करता ,रहुंगा । आख़िर में भारत माता का बेटा 
हू 

श्रीमती गायत्री देवी जयपुर की भूतपूर्व महारानी विरोधी पार्टी की संसद 
सदस्या थीं। राजस्थान की राजनीति में उनकी अपनी पैठ थी । उन्हीं के बलबूते 
ब्र राजस्थान में स्वतन्त्र पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की थी । आपातकाल 
का सुख्य उद्देश्य कांग्रेस के विरोधियों को समाप्त कर एक पार्टी की तानाशाही को 
स्थापित करना ही था । इस उद्देश्य की प्राप्ति में श्रीमती गायत्री देवी एक मुख्य 
बाघ्षा कम से कम राजस्थान में तो थीं ही । इसलिए उन्हें स्वतन्त्र घूमने देना कांग्रेस 
के हक में नहीं था। इन सब बातों कौ ध्यान में रखते हुए 26 जुलाई 75 की 
शाम को उन्हें तथा कर्नल भवात्ती सिंह, ( भूतपूर्व महाराजा जयपुर)को 
देहली में ग्रिरफतार कर लिया गया। इन दोनों को तिहाड़ जैल में रखा 
गया । श्रीमती गायत्री देवी के हा र तिहाड़ जेल में स्त्री कक्ष बहुत ही अव्यव- 
स्थित स्थिति में था । उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा गया जिसमें सीलन और बदबू 
भरी हुई थी | वर्षोंसे उसकी सफाई,नहीं हुईं थी तथा नल पानी की भी कोई 
व्यवस्था नहीं थ्री । डोल बाल्टी की सहायता से स्वयं कुए से पानी खींचना पड़ता 
था। सफाई के लिए साबुन तक नहीं मिलता था । जिधर देखो गन्दगी और कूड़े 
के ढेर थे । कमरे के आगे-पीछे बदबू भरी नालियां बह रही थीं। बदबू के कारण 
रह-रह कर उबकाई आती थी, सिर फटता था | जेल में डाक्टर की व्यवस्था तो थीं 
लेकिन चिकित्सा की सुविधा नहीं थी । झ्राखिरकार श्रीमती गायत्री देवी को उस नार- 
कीय जीवन से समझौता करना पड़ा जहां पाबन्दियां अधिक थीं तथा सुविधाएं 
कम । 
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]7 जुलाई 975 को श्री राजेन्द्र गहलोत ने श्रापात-स्थिति के विरोध में 
जोधपुर में सत्याग्रह किया । उन्हें श्रापातस्थिति के विरोध में नारे लगाते हुए 
गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उन्हें सर्व श्री कृष्ण चन्द भागंव, हीराचन्द बोहरा 
तथा सत्यपाल ह्॒ष के बारे में सही सही जानकारी देने को कहा । इसके अतिरिक्त 
उनसे साइक्लोस्टाइल से पेपर छपने की जगह तथा छापने वालों के नाम की जान- 
कारी भी चाही । लेकिन श्री गहलोत ने इन सब बातों के लिए अपनी अनभिन्नता 
प्रकट की । इसके बाद पुलिस श्रधिकारी उसे एक भ्रलग कमरे में ले गये । जहां एक 
तरुण घनश्याम डागा की पिटाई हो रही थी । श्री गहलोत उसकी इस निर्मम पिंठाई 
को नहीं देख सके । उसे बचाने के लिए उसका सारा कसूर अपने ऊपर लेने का 
निश्चय कर उन्होंने कहा “इसे मैंने ही इश्तिहारा बांठने को दिये थे ।” इस पर 
पुलिस कर्मचारी क्रोधित हो गये और कहने लगे, “अच्छा तो आप ही नेताजी हैँ, तो 
त्ञेताजी अब गझ्रापका ही नम्बर है ।” 


सिपाहियों ने कमरे में लटके हुए पट्ट खोले और पिटाई आरम्भ कर दी । 
लेकित पुलिस अधिकारियों को इससे भी सन्‍्तोष नहीं हुआ । फिर उसे ब्रिल्कुल नंगा 
कर दिया गया तथा उसे जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर बैठ गये तथा उसकी 
गुप्त इन्द्रिय के बाल नोंच-नोंच कर उखाड़ने लगे। वह दर्द के मारे चिल्ला रहा 
था, लेकिन निर्देयी अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं था। सब दानव बने 
हुए थे । जले पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने कहा “नेताजी जुलूस निकालने में कसा 
आनन्द आता है ।' उसके बाद उसे उल्टा लिटाया गया । एक पुलिस कर्मचारी उसकी 
कमर पर बैठ गया और उसके दोनों हाथ लम्बे कर दो पुलिस कर्मचारी वूढ सहित्त 
उप्तकी हथेलियों पर खड़े हो गये । दूसरे कमंचारियों ने उसके तलवों पर डल्टे 
मारना आरम्भ कर दिया । 


आखिर इन्सान हो तो था | इस भयंकर मार को सहन नहीं कर सका तथा 
वह बेहोश हो गया । जब उसे दुबारा होश श्राया तो पुलिस कर्मचारियों ने फिर 
अपनी कार्यवाही आरस्भ कर दी। इस बार एक कदम और आगे बढ़कर बिजली 
के करैन्ट के झटके भी दिये गये । इस बार वह मरणासन्न हो गया । पुलिस अधिका- 
रियों को अब यह निश्चय हो गया था कि वह मर जायेगा, तो उसे जीप में डालकर 
जोधपुर की सैन्ट्रल जेल में ले गये । उसकी मरणासन्न स्थिति को देखकर जेलर और 
डाक्टर ने उसे जेल में लेने से इन्क्रार कर दिया। पुलिस ने जिलाघीश से सम्पर्क 
किया । जिलाधीश ते जेलर को श्री गहलोत को जेल में लेने के लिए टेलीफोन 


पर आदेश दिया । इस भ्रादेश की पालना करते हुए श्री गहलोत को जेल में लिया 
- गया । 
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जब इस घटना की जानकारी अन्य मीसा-बंदियों को मिली तो उन्होंने फौरन 
डाक्टरी जांच की मांग की । इस मांग के स्वीकार न किये जाने पर उन्होंने आमरण 
अनशन आरम्भ कर दिया । अन्त में मजबूर होकर अधिकारियों को श्री गहलोत की 
डाक्टरी जांच करवानी पड़ी, लेकिन फिर भी इस अन्याय के लिए दोषी अ्रपराधियों 
के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । 


नसीराबाद में मांगीलाल और दूसरे 8 विद्याथियों को पुलिस ने आपातकाल 
के विरोध में नारे लगाते हुए गिरफ्तार किया । उन्हें सर्दी की रात में पुलिस-स्टेशन 
पर नंगा करके उन पर ठण्डा पानी डाला गया और 3 दिन तक रात-दिन डस्डों 
से उनकी पिटाई की गई । 


श्री घनश्याम तिवाड़ी एडवोकेट सीकर, डी० आई० आर० की पैरवी करने 
भुऋुनू गये। उन्हें कोर्ट में बुलाकर पी० पी० कार्यालय में बंद कर उनके साथ 
भयंकर मारपीट की गई । जब वे बेहोश हो गये तो उन्हें ट्रेन में डाल दिया गया । 
श्री गुमानमल लोढा एडवोकेट, ने इस सम्बन्ध में सरकार व झ्ाई० जी० पी० 
राजस्थान को शिकायत की । इस सम्बन्ध में विधान सभा में सवाल भी रखा, लेकिन 
असर कुछ नहीं हुआ । 


5 अगस्त 75 को जोधपुर में स्वतन्त्रता-दिवस मनाग्रा जा रहा था जबकि 
वास्तव में लोगों की स्वतन्त्रता छीन ली गई थी । श्री लादूराम गुप्ता इस दिखावे 
को सहन नहीं कर सके श्लौर उन्होंने नारा लगाया “अ्रापातकालीन स्थिति समाप्त 
हो ।” इस पर पुलिस उन पर इस प्रकार टूट पड़ी जैसे मरे हुए जानवर पर गिद्ध 
टूट पड़ते हैं। उन्हें पकड़ लिया गया तथा वहीं पर उन पर डल्डे बरसाने आरम्भ 
कर दिये । उन्हें अपमानित करने के लिए उनके सिर के आधे बाल काट दिये गये 
तथा एक तरफ की मूछ भी काट दी गई। फिर उन्हें हथकड़ियां पहना कर जोधपुर 
के बाजार में से निकाला गया | यह वही दिन था जिस दिन 28 वर्ष पहले भारत को 
अंग्रेजी राज्य की गुलामी से छुटकारा मिला था, लेकित झ्राज समस्त समाज कांग्रेस 
की तानाशाही बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसे अपना दुःख भी व्यक्त करने की 
स्वतन्त्रता नहीं थी । 


श्री सुमेर सिंह जी राजस्थान में कम्युतिस्ट पार्टी मार्क्सबादी लेनितवादी 
पार्टी के नेता हैं। श्रापातकाल की घोषणा होते ही इन्होंने निश्चय किया कि वे 
भूमिगत रहकर आपातस्थिति के विरोध में जनजागरण करेंगे। पुलिस को इनकी 
तलाश तो थी ही, लेकिन वह उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो रही थी । पुलिस ने 
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किया गया जिसके वे भी एक सदस्य थे । इस संघर्ष-सभिति के तत्वावधान में दो 
बार उपवास का कार्यक्रम भी रखा गया। 


बीकानेर के श्री सोमदत्त श्रीमाली का कहना है कि उन्हें 24 जुलाई 75 
को गिरफ्ढ्वार किया गया | आर्थिक भार व मानसिक वेदना से संतप्त होने के 
कारण उनकास्ताख्थ्य निरस्तर गिरता जा रहा था। फलस्वरूप दिनांक] 6-0-75 
को अचानक सीते में जोर का दर्द हुआ, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इस शोर 
कोई ध्यान नहीं दिया। कई दिनों बाद उतक्री असह्य वेदना को देखकर उन्हें 
बीकानेर . के अस्पताल में भर्ती करवाया गया । जांच करने के पश्चात्‌ डाक्टरों ने 
इलाज आरम्भ ही किया था कि अचानक ए० एस० पी० पुलिस फोसे के साथ वहां 


आरा पहुंचे । उन्होंने श्रीमाली जी को पुन: गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । श्रीमाली 


जी ने उनसे प्रार्थशा की कि इलाज हो जाते के पश्चात्‌ जेल भेज दिया जाये । 
लेकिन तानाशाही व्यवस्था के प्रतिनिधि ने उतरी इस वाजिब मांग को ठुकरा 
दिया । 


लेवी-विरोबी ग्रान्योलन में सक्रिय भाग लेने के कारण श्री दौलतराम सारण 
सरकार की आँखों में खटक रहे थे । सरकार-विरोधी गतिविधियों के फलस्वरूप 
आपातकाल की घोषणा के साथ ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया । लेकिन 
कुछ समय पश्चात्‌ सरकार उन्हें बिता प्रार्थना-पत्र दिये पैरोल पर छोड़ने को तैयार 
थी, लेकिन श्रौ सारण ने अपने साथियों को जेल में छोड़तर जाना उचित नहीं 
समझा । 


श्री निरंजन सिंह लवानिया एडवोकेट भरतपुर, को 26 जून 975 को 
मीसा के भ्नन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । ग्राथ भारतीय जनसंघ की कार्यक्रारिणी 
के सदस्य थे। 20 नवम्बर 75 को सरकार ने इन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया । 
रिहा होने के पश्चात्‌ आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु कार्य करने के आगेप में 
पून: 6 सितम्बर 76 को गिरफ्तार कर लिया गया । उनकी धर्म पत्नी का स्वास्थ्य 
ठीक नहीं चल रहा था । जेल में इन्हें सूचना मिली कि उनकी पत्नी की आंतों में 
घाव हो गये हैं । चूकि इनकी अनुपस्थिति में उसका इलाज तथा देखभाल करने 
वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। उनके सामने पत्नी को मौत के मुह से बचाने 
का प्रश्न उत्तन्न हो गया ! इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पैरोल 
की मांग की.! लेकिन अपती इस मांग पर उन्हें आत्मग्लानि अनुभव हो रही थी । 
इसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने श्रपने नेताओं से इस अनुशासनहीनता के 


प््ध्ज्कैः 


फ्स््प 
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लिए क्षमा की प्रार्थना की । इससे स्पष्ट है कि परिस्यितिवश ही उन्होंने यह कदम 
उठाया था । 


श्री मनफूल दयाल जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बांसवाड़ां जिला प्रचारक 
थे। चूंकि संघ एक प्रतिबन्धित संस्था थी, इसलिए श्री दयाल जी को 2 जुलाई 
75 को पुलिस ने उनके तिवास-स्थान पर रात्रि 2-30 बजे छात्रा मार कर गिर 
फ़्तार कर लिया । 


प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यक्रत्ता श्री मिलाप चन्द्र माथुर, जोधपुर 
एवं श्री रघुवीर विंह जौ कोशल मीसा के श्रन्तर्गत राजबंदी थे । सरकार ने इनका 
पैरोल बढ़ाकर दूसरे मीसा-बन्दियों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन 
दोनों ने ही सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया । 


श्री रामस्वरूप मांजू डूगर कालेज बीकानेर विधि संकाय के तृतीय वर्ष के 
विद्यार्थी थे । उन्हें पुलिस ने होटल में खाना खाते गिरफ्तार किया । उन्हें थाने ले 
जाकर आंधुका के तहत नजरबन्द करने के ग्रादेश देकर जेल भिजव्रा दिया गया | 
मीलवाड़ा के श्री दयाराम जेठानी भूतपूर्व पार्षद को 26 जून को ही गिरफ्तार कर 
लिया गया था । सरकार ने स्वयं ही |-।-77 को इन्हें रिहा किया । 


श्री रामघन माहुर एडवोकेट टोंक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया 
गया । उनके जेल जाने के पश्चात्‌ ग्राय का स्रोत बंद हो गया जिसके फलस्वरूप 
घर की आशिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई । उनका कहना है कि 
आशिक स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई थी कि परिवार के भूखे मरने की स्थिति 
उत्पन्त हो गई थी । 


श्री दयाल सामरिया श्रद्धानन्द बाजार ब्यावर के रहने वाले हैं । उन्हें जन- 
संघ समर्थक होने के आरोप में ।-9-75 को डी० आई० झार० के अन्तगंत 
गिरफ्तार किया गया । पुलिस ने अदालत से |5 दिन का रिमाण्ड प्राप्त कर 
व्यावर पुलिस थाने में ही इन्हें रखा । उसके पश्चात्‌ उनको ग्रादर्श कारागार अजमेर 
में भेज दिया । 


अजमेर के श्रौ महादेव, श्री मंवर जी को भी गिरफ्तार किया गया था। 
आप दोनों भाई हैं तथा घड़ीसाजी की दुकान करते हैं । दोनों भाइयों की गिरफ्तारी 
के कारण दुकान बन्द हो गई । परिवार की आ्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद 
भो माफी मांग कर आना इन्होंने स्वीकार नहीं किया । इसी प्रकार भ्रजमेर के ही 
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श्री प्रचल राम वैद्य तथा श्री प्रेमलाल को भी गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया 
गया । 


जैसलमेर के श्री अ्रमरलाल तथा उनके पुत्र श्री चन्धरभान भी गिरफ्तार 
किये गये तथा जैसलमेर के ही श्री गोपाल पनवाड़ी को भी जेल काटनी पड़ी । 

श्री भेरोतिंह शेखावत की डायरी के अनुसार पुलिप्त ने दिनांक 7-2-75 
को उदयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर छापे मार कर 36 व्यक्तियों को गिरफ्तार 
किया जिनमें श्री विजय कृष्णा नाहर, विभाग प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो 
उस समय उदयपुर विभाग में भूमिगत ग्रान्दोजन का नेतृल्व कर रहे थे तथा 
श्री नरेन्द्र जी भी थे जिन्हें डी० झ्राई० आर० के भ्रन्तर्गंत गिरफ्तार किया गया । 
शेष 34 व्यक्तियों के लिए पुलिस ने पांच दिन का रिमाण्ड लिया । इन लोगों से 


श्रान्दोलन तथा नेताओं की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस - 5 


थाने में इनकी पिटाई की गई। 


रतनगढ के श्री श्यामलाल चौधरी का कहना है कि नारे लिखने के आरोप 
में उन्हें तथा उनके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया । श्री राजेन्द्र बागड़ तथा 
विनोद कुमार आदि कुछ युवक कार्यकर्त्ताओं को थाने में बुलाकर 3-4 घन्टे रोककर 
पर्चे छापने इत्यादि के बारे में पूछताछ की, लेकिन जब पुलिस को कोई सुराग नहीं 
मिला तो उन युवकों को गालियां दी गई । कुछ देर बाद उनके छोटे भाई 
श्री भगवती प्रसाद को भी पकड़ कर लाया गया । रात्रि को लगभग । बजे उन 
सब को एस० डी० एम० व जिला कांग्रेस प्रध्यक्ष श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया के 
सामने हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 
प्रचारक श्री संकरिया के बारे में पूछताछ की। वे मूमिगत रहकर रतनगढ़ में 
आपातस्थिति के विरोध में कार्य कर रहे थे । विभिन्न प्रकार की यातनाएं पाकर 
भी उन्होंने कुछ नहीं बताया । 26 जनवरी 76 को डी० आई० आर० के अ्रन्तर्गत 
इन्हें जेल भेज दिया गया । उनसे मिलने आने वाले व्यक्तियों से बुरा व्यवहार किया 
जाता था। थाने में अपनी पिटाई की जांच के लिए उन्होंने मूख-हड़ताल भी 
कीथी। 


फागी के 6 बालकों ने सांगानेर में श्रापातकाल के विरोध में प्रदर्शन किया 
जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर जयपुर अ्रदालत में लाया गया । बच्चों को 
हथकड़ियां लगी देखकर एक वकील महोदय ने उन बच्चों की पैरवी करने का निश्चय 
कर बच्चों को वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन बच्चों का स्पष्ट 
जवाब था “हमने ग्रापातकालीन स्थिति को हटाने तथा संघ पर प्रतिबंध हटाने की 


अग्नि-परीक्षा भ्रग 


मांग को लेकर सत्याग्रह किया है, हम किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने वाले 
नहीं हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं हम जेल में ही रहना चाहते हैं । 
पता नहीं झ्राप क्यों और किस कागज पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं, इसलिए हम 
जमानत इत्यादि पर छूटने को तैयार नहीं हैं ।” ये बालक मार्च 77 में ही जेल से 
से रिहा किये गये । धन्य है उन माताओं को जिनकी कोख ने इन वीर, साहसी एवं 
हढ़ निश्चयी बालकों को जन्म दिया है । 


श्री दयाशंकर पानेरी को सत्याग्रह करने के भ्रपराध में 6 मास की सजा 
दी गई । सजा काटने पर ही उन्हें जेल से मुक्त किया गया । श्री पानेरी ने जेल में 
बन्दियों को दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रखने के कारण 4 दिन की मूख- 
हड़ताल कर न केवल जेल-प्रधिकारियों को भुंकने को मजबूर कर दिया बल्कि 
अपने साथियों के हौसले भी ब्रुलन्द रखे। उन्होंने उदयपुर जेल में भ्रपने साथियों 
सहित श्रमदान करके श्री संगेश्वर महादेव मन्दिर की स्थापना कर अपनी चिरस्थायी 
स्मृति छोड़ी । 


राजस्थान जनसंघ के नेता श्री जगदीश प्रसाद माथुर, जो भूमिगत रहकर 
आन्दोलन को तीव्र गति प्रदान कर रहे थे की तलाश भी जोरशोर से हो रही 
थी। भ्रन्त में नवम्बर 76 में उन्हें दिल्‍ली पुलिस भारतीय जनसंघ के केन्द्रीय कार्या- 
लय से गिरफ्तार करने में सफल हो गई । उन्हें मीसा बंदी के रूप में तिहाड जेल, 
देहली में भेज दिया गया । लगभग एक वर्ष छः माह तक भूमिगत रहकर आ्रान्दोलन 
को नेतृत्व प्रदान कर उन्होंने सरकारी तन्त्र की ग्रकमंण्यता को सिद्ध कर दिया । 


राजस्थान उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री रणछोड़ दास गद्ठानी 
भी तत्कालीन स्थिति से असन्तुष्ट थे । उन्होंने भी इस पश्रान्दोलन को समर्थन प्रदान 
करते हुए अपने चार साथियों सहित जोधपुर में अनशन आरम्भ कर दिया। 
लेकरित सरकार तत्काज्ीन परिस्थितियों में किसी भी विरोधी कदम को संहन 
करने को तैयार नहीं थी । इसलिए उन्हें तथा उतके साथियों को गिरफ्तार कर 
लिया गया । 


श्री रामबक्स व्यास आपातस्थिति की घोषणा के समय रतनगढ़ मण्डल 
जनसंघ के अध्यक्ष थे | आ्रापातकाल की घोषणा के पश्चात्‌ उन्होंने कार्यकर्त्ताओ्रों की 
एक गुप्त मीटिंग बुलाकर भावी कार्यक्रम पर विचार-विमर्श क्रिया | मीटिंग में यह 
निरंय लिया गया कि गिरफ्तार होने की अपेक्षा मूमिगत रहकर सरकार के विरोध 
में कार्य करना चाहिए। इसलिए भूमिगत रहने हेतु उन्होंने श्रपना घर त्याग दिया । 
चूंकि परिवार थालों को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए उनका चिन्तित होना 
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अवश्यम्भावी था ही । रतनगढ छोटासा शहर होने के कारण वहां रहना मुश्किल 
था | इसलिए वे अजमेर पहुचे । फिर वहां से उड़ीसा, कलकत्ता होते हुए आसाम 
पहुंचे । इस दौडान उन्होंने लोकसंघर्ष-समिति के पर्चों वगैरहा का वितरण जारी 
रखा । इसी दौरान उनके छोटे भाई की बहू का देहान्त हो गया था । लेकिन वे 
झपने भाई को सान्‍्तवना देने के लिए रतनगढ़ नहीं जा सके । उन्होंने सरकार के 
समक्ष आत्मसमपंण करने की अपेक्षा कठिनाइयां भेलते हुए भूमिगत काये करना 
अधिक श्रेष्ठ समझा । 


-__ सवाई माघोपुर जिले के हिन्डोन शहर में सत्याग्रहियों को पुलिस ने झ्राठ दिन 
तक कोतवाली में रखा, जहां उनकी खूब पिटाई की गई। सत्याग्रहियों को न स्नान 
करने की इजाजत दी तथा न ही उन्हें सोने दिया । भरतपुर में पुलिस' ने तीन-- 
विद्याथियों की तलाश में एक के पिता को, दूसरे के ताऊ को तथा तीसरे के घर पर 
आये एक पन्द्रह वर्षीय मेहमान को पकड़कर पीटा । 


किशनगढ में लालूमल को थाने में भयंकर यातनाए' दी गई । राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ के फतेहपुर (सीकर) नगर संघ चालक डालचन्द के घर में पुलिस 


दीवार फांदकर घुस गई। उनके पुत्र को पकड़ लिया और उसके साथ भी मार- 
पीट की । 


श्री मनोहर लाल भुसावर को 24 जुन 76 को रात्रि में शबजे गिरफ्तार 
किया गया । थाने में पुलिस अधिकारियों ने उनकी पिटाई की । दो दिन बाद उन्हें 
बताया गया कि वे बस अड्डे पर पर्चे बांट रहे थे । इसी प्रारोप में उन्हें गिरफ्तार 
किया गया है। उसके पश्चात्‌ पुलिस उन्हें उनके कस्बे मुसावर ले गई, जहां हथ- 
कड़ियां पहनाकर उन्हें घुमाया गया । पानी मांगने पर गर्म पानौ पीने को दिया 
गया । 


डा० इन्द्रकुमार तिवाड़ी भारतीय जनसंघ (राजस्थान) के बीकानेर विभाग 
के संगठन मन्‍्त्री थे तथा प्रदेश जनसंघ के सहमन्त्री भी रह चुके थे । इन्होंने बताया 
कि उनके बच्चे ने ।9 जुलाई 75 को घबराई हुई मनःस्थिति में आकर बताया कि 
घर को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया है । वे बनियान पहने हुए बाहर आये, 
देखा कि आसपास चारों ओर छतों पर पुलिस खड़ी हुईथी, यानि कि मोहल्ला पूरी 
एक पुलिस छावनी बना हुआ ।था मोहल्ले के पुरुष व स्त्रियां भी भयभीत थीं। 
ऐसा लग रहा था मानो किसी खूखार डाकू को पकड़ने के लिए पुलिस आई हुई 
हो । सभी पुलिसमैत्त हथियारों से सुसज्जित थे । उन्होंसे डी० एस० पी० श्री लक्ष्मी 
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नारायण मीता व थानेदार प्रहलाद राम मीना से पूछा क्या बात है, किसकी खोज 
में हों। उन्होंने कहा, “तुम्हें ही खोज रहे हैं, पूरे जिले में ढूंढने के बाद अब हाथ 
आये हो ।” उन्होंने कहा “ऐसा मैंने क्या जुल्म किया है, कौन सा डाका डाला हग 
तब उन्होंने कहा आप विरोधी पार्टी के नेता हो, सरकार पलटने की योजना बना रहे 
हो, सरकार के खिलाफ इश्तिहार लाकर बांटते हो । उन्होंने पूछा क्‍या कोई वारण्ट 
है ? उन्होंने कहा आप खुद समभते हैं कि खाली वारण्ट पर हस्ताक्षर करवाये हुए 
हैं, हम उसमें चाहे जिसका नाम लिख सकते हैं । 


पुलिस के जवान जब उन्हें थाने पर ले जाने लगे तब उन्होंने घर से निकलते 
हुए भारत माता की जथ' बॉली। सारे लोग इतने भयभीत थे कि किसी ने जय 
तक नहीं बोली । थाने में जाकर पुलिस ने उनकी तलाशी ली श्र अन्दर कोठरी 
में बन्द कर दिया । हवालात में वे बाहरी परिस्थितियों के विषय में अनुमान लगाने 
का प्रयत्त करते रहे | कुछ देर बाद उन्हे हवालात से निक्नाल कर हथकड़ियां पहना 
कर घर लाया गया । पूरे आठ घण्टे तक घर की तलाशी चलती रही । तलाशी के 
दौरान उनकी वृद्ध माता जी को उनका बक्‍्स खोलने को कहा गया । कुछ देर 
चाबियां नहीं मिली तो पुलिस वालों ने गालियां निकाली ओर कहा मर क्‍यों नहीं जाते, 
हमें दुख देते हो । तलाशी के कारण नष्ट होती हुई घर की सामग्री एकत्र क रने का प्रयत्न 
करती हुई उनकी पत्नी को, जो उस समय गर्भवती थी, घक्क्रे देकर बाहर निकाल 
दिया गया । बच्चे घबराये हुए बाहर देख रहे थे, वे भी खून की घूट पीकर चुप 
रहने को मजबूर थे । उन्होंने तलाशी के बाद एक कागज पर लिखा कि कोई 
आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली । इसके बाद पुलिस उन्हें थाने पर ले गई । थोड़ी 
देर बाद उन्होंने देखा कि पुलिस सर्व श्री श्रीराम रानिया वाले, हनुमान प्रसाद 


मूकरके वाले, प्रयाग चन्द चाचाण व सुरेश कुमार थिरानी को भी पकड़ कर थाने 
पर लाई है । 


तत्पश्चात्‌ हथकड़ियां लगाकर उन सब्र को अदालत में ल जाया गया जहां 
रात को श्राठ बजे तक बैठाये रखा गया । फिर उन्हें थाने पर लाया गया खाने के 
के लिए कहा तो उन्होंने कहा अ्रमी इसी गाड़ी से भादरा ले जाना जरूरी है.॥ वे 
रात को ।। बजे भादरा पहुचे। जेलर ने अन्दर लेने मे मना कर दिया और 
कहा कि जेल शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। उन्हें फिर भादरा थाना ले जाया 
गया, वहां रात भर वे रहे । सुबह जेल में बंद कर दिया गया। जेलर नें कहा, 
“खाना आप बाहर से मंगवा लें यहां नहीं मिलेगा ।” जेल में उन्हें वहां रखा गया 
जहां औरतें बन्द थी । उन्हें हुक्म दिया गया कि जेल के गलियारे में, जिसमें पेशाब 
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की बदबू झ्राती थी, पर फैलाकर सो सकते हो । रात को एक साथी का जी घबराने 
लगा तो उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें कुछ देर बाहर बेठा दो । लेकिन यह प्रार्थना 
ठुकरा दी गई । 22 तारीख को उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया । 


श्री तिवाड़ी 25 तारीख को नहा धोकर डाक्टर के यहाँ जाने के लिए घर 
से निकले ही थे कि एक मित्र ने कहा कि पान खाकर ग्रस्पताल चले जाना । इतने 
में ही पुलिस की दो जीयें जवानों से भरी हुई आई! और कहा कि जयपुर व गंगानगर 
से वायरलेस संदेश के आधार पर झाप पुनः गिरफ्तार किये जायेंगे। फिर वही 
तलाशी का नाटक हुआ, पुलिस उन्हें फिर भादरा ले गई। भादरा में न्यायालय से 
पुलिस को सात दिन का रिमण्ड मिला। इन सात दिलों में जितने मिलने वाले थे 
उन्हें पुलिस सुबह थाने में बुलाती श्र रात को छोड़ती । उनके वृद्ध पिताजी को 
भी बुलाया गया और उन्हें तंग किया गया । एक फोटोग्राफर के यहां उनकी तस्वीर 
लगी थी उसे भी तंग किया गया बेचारे ने उनकी फोटो उतार कर फेंक दी । उन्हें 
किसी से मिलने नहीं दिया गया । पाखाने जाना होता तो भी जवान हथकड़ियां 
लगाकर ले जाते । उन्हें 3। जुलाई को फिर भादरा की अदालत में पेश किया 
गया । वहां पुलिस ने सात दिन का रिमाण्ड मांगा । त्यायावीश ने सिर्फ तीन दिन 
का रिमाण्ड दिया । नोहर में थानेदार ने बुलाकर कहा “तुम्हारा बच्चा जो हायर 
सैकण्डरी में पढ़ रहा है उसका जीवत खराब कर हूं गा । बह मुझे जभी मिला नहीं 
है। कहां छिपा दिया है ?” उन्होंने कहा “राजनीति में में ही हु, मेरे बच्चे व भाई 
ने क्या बिगाड़ा है ? उन्हें दण्ड क्यों ?” तब थानेदार ने कहा, “हमें भी अपने बच्चे 
पालने हैं, इसलिए सब कुछ करना पड़ता है ।” पुलिस ने 2 अगस्त को उनके एक मित्र 
की टाइप मशीन लाकर कहा यह स्वीकार कर लो कि, “मैंने इस मशीन से इश्तिहार 
टाइप किये हैं ग्रौर पूरे विभाग में बंटवाये हैं ।'” उनके कुछ कमजोर मित्रों ने कहा, 
“हमारा पिण्ड छुड़वाश्रो” अ्रतः उन्होंने स्वीकार किया, “हाँ, यह वही टाइपराइटर 
है ।” थाने पर ही बरामदगी के कागज बनाये गये । जिला कांग्रेस के मन्‍्त्री व एक 
अन्य कांग्रेसी को गवाह बनाया | 2 अगस्त को फिर अदालत में पेश करके रिमाण्ड 
मांगा गया। स्यायाधीश ने रिमाण्ड मंजूर करने से इन्कार कर दिया और उन्हें 
न्यायिक हिरासत में रखे जाने के आदेश दे दिये । 


कुछ दिनों पश्चात्‌ फिर श्री तिवाड़ी जी को जमानत पर रिहा कर दिया 
गया। रिहा होने के पश्चात वे जयपुर प्राये । पार्टी की तरफ से उन्हें श्रादेश हुआ 
कि वे पार्टी के कार्यालय के कामकाज की देखभाल तथा भ्रन्य कार्ये करें । पार्ठी के 
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निर्देशानुसार श्री तिवाड़ी ने प्रापातस्थिति करे शेष काल में अपना कार्य बड़ी बखूबी 
से निभाया । 


श्री के० एल० बीका तथा उनके साथी श्री वद्रीध्रसाद को दिनांक 3]- 
2-75 को सत्याग्रह करने के आरोप में गिरफ्तार किय्रा गया था । उन्हें कोटपुतली 
की जेल में रखा गया । उनका कहना है कि 4 महीना 23 दिन बाद उनकी पहली 
पेशी एप्त० डी० एम० के सामने हुई । लेकिन कोई गवाह पेश नहीं हुआ । यह भी 
शायद तब सम्भव हुप्रा होगा जबकि पेशी के लिए उन्होंने उच्चधिकारियों को पत्र 
लिखे थे । जबकि दफा 07-।7 के बन्दी की 5 दिन के अन्दर-अन्दर पेशी हो 
जानी चाहिए थी । इससे तत्कालीन सरकार का कानून के प्रति आदर की स्पष्ट 
मलक मिलती है । 


श्री मंवरलाल बाफना कार्यालय सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्स- 
वादी) ने बताया कि दिनाँक 8-7-75 को पुलिस ने रात्रि 7-8 बजे के. बीच उनके 
घर पर छापा मारा । पूलिस ने उनसे का० मोहन पुनमिया जी के बारे में जानकारी 
चाही चू कि का० मोहन पुनमिया आपातस्यिति की घोषणा के तत्काल बाद भूमिगत 
हो गये थे तथा पुलिस के कठोर प्रयत्नों के बावजूद पकड़ में नहीं झ्रा रहे थे । 
उन्होंने श्री पुनभिया जी के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की | इस पर पुलिस को क्रोध 
आ गया उन्होंने उन्हें पकड़ कर सी० प्राई० टी० यूनियन के कार्यालय के ताले 
तोड़कर तलाशी ली । इसके पश्चात्‌ उन्हें थाने में ले जाया गया । थाने में पुलिस 
अधिकारियों ने उनसे तथा . एक अन्य कार्यकर्त्ता श्री मुकुन्दर्सिह से श्री पुन्मिया के 
बारे में जानकारी चाही । लेकिन असमर्थता प्रकट करने पर उच्च पुलिस अधिकारी 
के कहते से घू सों एवं डन्डों से उनकी पिटाई आरम्भ कर दी गई । लगभग डेढ़ घण्टे 
तक उन्हें लगातार पीटा जाता रहा । पुलिप के उच्च अधिकारी बार-बार कह रहे 
थे “इसे जान से मार डालो तथा इसकी नेतागिरी खत्म कर दो” अधिक पिटाई 
सहन न कर पाने के कारण श्री बाफना बेहोश हो गये । दूसने दिन सुबह करीब 
4-5 बजे होश आने पर उन्होंने श्रपने झ्रापको जंगले में बंद पाया । उन्हें 2-7-75 
तक उसी जगले में बंद रखा गया । पानी मांगने पर सिपाहियों का कहना था बड़े 
साहब ने मनाकर रख है लेकिन प्यास पर वे नियन्त्रण नहीं कर पा रहे थे इसलिए 
शाम को फिर पानी मांगा सिपाही ने कहा “मनाई है, परन्तु मैं पिला दू'गा किसी 
को कहना मत” जब पानी देने पर ही इतनी सख्ती थी तो खाने का तो प्रश्न ही 
पैदा नहीं होता । पुलिस ने व्यालुता दिखाते हुए छठे दिन ही उन्हें खाना दिया 
गया । 
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दिनांक 2[-7:75 को हथकड़ियां पहना कर उन्हें सांगानेर थाने में ले 
जाया गया । वहां उन्हें -8-75 तक बन्द रखा गया । उसके पश्चात्‌ उन्हें थाना 
सदर में स्थानान्तरित कर दिया गया । दिनांक 6-8-75 को उनका चालान घारा 
07, 6, 45] सी० आर० पी० सी० में पेश किया गया । बिना कोर्ट में 
चलान पेश किए हुए उन्हें जेल भेज दिया गया । दिनांक 8-9-75 को उन्हें कोर्ट ने 
जमानत पर रिहा कर दिया । 


श्री बाफना के साथ किये गये व्यवहर से स्पष्ट है कि पुलिस मानवता एवं 
नैतिकता को भूल चुकी श्री। इसके अलावा वेध्वानिकता को ताक पर रख दिया 
था। कानून के अनुसार गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए 
था। लेकिन लगातार पांच सप्ताह तक उन्हें एक थाते से दूसरे थाने में स्थानास्तर 
कर पुलिस अपनी मनमानी कर रही थी । 


दीनदयाल एवं सुरेश कुमार अशोका फाउन्ड्री में तौकर थे। इत दोनों 
श्रमिकों का सम्बन्ध सीटु से था इसलिए सरकार की ढठिगाहों में गुनाहगार थे । इसी 
आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । जेल भेजने से ।0 दिन पहले इन्हें थाने 
में ही रखा गया । श्रमिक दीनदग्राल के पैर बांध कर लाठियों से उसकी पिटाई की 
गई और यह क्रम उस समय तक चलता रहा जब तक क्रि वे बेहोश नहीं हो गये । 
दिनांक 4-7-75 को उन्हें थाने के ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बिजली का शञाट 
लगाया गया । इसी प्रकार से श्री सुरेश सिह को भी बुरी तरह पीटा गया ॥ 


दिनांक 25-7-75 को श्री रामसिह, झसनारायणा, विद्याससिहड, रामबचन 
चौधरी, मुरारी कुम्हार, पनेजी यादव को भी ड्यूटी पर ही गिरफ्तार किया गया ॥ 
भोटवाड़ा पुलिस चौकी के इन्चार्ज ने उनसे त्याग पत्र देने को कद्मा । लेकिन उनके 
त्याग पत्र न देने पर पुलिस ने उतकी डण्डों से जमकर पिटाई की । इसके पश्चात्‌ 
श्री रामसिह को बिजली का शाट लगाया गया जिसके कारण वे बेहोश होकर 
गिर पड़। बिजली का शाट लगाने का क्रम उस समय तक जारी रखा 
जब तक कि सारे श्रमिक त्याग पत्र देने को राजी नहीं हो गये। इसके 
पश्चात्‌ उन्हें उनके क्वार्टरों पर ले जाकर उतके सामने उनका सामान बाहर 
फिकवा दिया गया । इसके पश्चातु उन्हें छोड़ दिया गया लेकिन उन्हें ड्यूटी पर नहीं 
लिया गया । 


श्री श्रवण लाल मीणा स्माल स्केल कारखाना लेबर युनियन के संयुक्त मन्‍्त्री 
ब भोटवाड़ोा क्षेत्रीय समिति के मन्‍्त्री थे । उन्हें 26 जून 75 को दिन के 2 बजे 
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पे में गिरफ्तार किया गया । उन्हें बनीपार्क थाने में लाया गया। थाने में 
. उनकी पिटाई की गई जिसके कारण वे बेहोश हो गये । दो घण्टे बाद उन्हें होश 
. आया तो सारा शरीर दर्द से दुख रहा था; रात को ।2 बजे 3 सिपाही जो बुरी 
तरह शराब के नशे में धुत थे वहां आये और श्रमिक को बाहर निकालने के लिए 
वहां तैनात सिपाही से कहा “इसे बाहर निकालों इसकी खबर लेनी है ।” श्री मीणा 
के कोठरी से बाहर निकलते ही एक प्तिपाही ने उनके लात मारी जिसके कारण वे 
गिर पड़े । फिर उन्हें उठा कर थाने के पीछे ले गये तथा वहां बुरी तरह से पीटा । 
यह क्रम दों रोज तक चलता रहा । उसके पश्चात्‌ उन्हें बेल भेज दिया गया । उन 
पर यह आरोप लगाया कि वे “इन्द्रा राज मुर्दाबाद' के नारे लगा रहे थे । 


का० रमेश चन्द्र शर्मा का कहना है कि दिनांक 26-6-75 को पुलिस ने 
साय॑ 4 बजे उनके घर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार किया । उनकी पत्नी तथा बच्चों 
को गालियां दी तथा उनके सामने ही पुलिस ने उनकी पिटाई की। बूटों की 
ठोकरें मारते हुए उतको घसींट कर घर से बाहर लाया गया | फिर उन्हें थाना 
बनीपाकक में ले जाया गया । 


रात को करीब ।0 बजे उन्हें हवालात से बाहर निकाला गया तथा थाने 
की ऊपरी मजिल पर ले गये । वहां बैठे पुलिस अ्रधिकारियों ने सीटु के भूमिगत 
नेताओं के बारे में जानकारी चाही उन्होंने नेताश्नों के बारे में अनभिज़ता जाहिर की 
जिम्के परिणामस्वछूप उनकी डण्डों से पिटाई की गई । इस पर भी वे नेताओं की 
जानकारी नहीं दे सके तो उन्हें रस्सों से बांधकर उल्टा लटका दिया गया तथा पैरों 
के तलवों को डण्डों से पीटना झारम्भ कर दिया । उसके पश्चात्‌ बिजली का करैंट 
लगाया गया जिसके कारण वे बेहोश हो गये । बेहोशी की हालत में उन्हें आदर्श 
ज्गर के थाने में भेज दिया गया । होश भ्ाने पर उनके सारे शरीर में दर्द था 


तथा भूख व प्यास लगी हुई थी लेकिन न खाने को खाना दिया और न पीने को 
पानी । 


आदर्श नगर थाने में भी सीटु के नेताओ्रों के बारे में जानकारी चाही गई 
बताने में अ्रसमर्थता प्रकट करने के कारगा डण्डों एवं बूढों से पिटाई,की गई तथा 
बिजली के करैन्ट भी लगाये गये । इस पिटाई के कारण उनके पैरों में कई स्थानों 
पर जख्म हो गये थे जिनसे खून बहने लगा। लेकिन उनके घावों पर किसी प्रकार 
की दवाई वर्गरहा नहीं लगाई गई, उन्हें थाने की एक कोठरी में बंद कर दिया गया 
जहां तीत दिन तक वे उसी हालत में रहे । उन्होंने एक सिपाही से कहा “भैया मेरे 
घावों में दर्द है तथा मविखयां बैठ रही है पट्टी तो करवा दो” उस बेचारे ने कहा 
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“मैं मजबूर हूं ” फिर उन्होंने थानेदार से कहा तो उन्हें दया श्राई और वह आदर्श 
नगर की डिस्पेन्सरी हथकड़ियां लगाकर ले गया । वहां बिना स्लिप के ही उनकी 
ड्रोसिंग करवा कर वापस लाया गया। उसके पश्चात्‌ उन्हें सांगानेर थाने में स्थाना- 
न्तरित कर दिया गया सांगानेर थाने में उनकी पिटाई तो नहीं की गई लेकिन उन्हें 
खाने के लिए कुछ नहीं दिया । दिन में दो बार पानी पौने को श्रव॒श्य मिल जाता 
था। उसके पश्चात्‌ उन्हें सांगानेर से वापिस लाकर छोड़ दिया गया। उन्हें यह 
चेतावनी भी दी गई कि अगर वे किसी कोर्ट कचहरी गये तो जान से मार दिये 
जाप्ोंगे या किसी कत्ल के क्रेस में फंसा दिये जाग्रोंगे । 


आपातकालीन समय में राजनैतिक बंदिय्रों के प्रति कठोर एवं पशुतुल्य व्यव- 
हार वास्तव में उनके भनोबल को तोड़कर उन्हें क्षमा मांगने को तैयार करने हेतु 
था। लेकिन धन्य है उन बंदियों को जिन्होंने क्षमा मांगने की अपेक्षा सब प्रकार 
के श्रत्याचार सहन कर इस अग्ति परीक्षा में खरे उतर कर भारत माता के सच्चे 


सपूत होने का गौरव प्राप्त कर आपातकालीत झूप्री दास्ता की वेडियों को काटने 
में पूर्ण सहयोग प्रदान किया । 


ला 
जेलों में असन्तोष 


आपात स्थिति की घोषणा के साथ-साथ राजनैतिक एवं अन्य स्वयं सेवी 
संस्थाओं, जैपे राष्ट्रीय स्वयंत_ातक्क संघ, जमायते इस्लाम तथा सर्वोदय झादि, के 
नेताझ्रों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। सरकार ने सब प्रकार की राजनैतिक 
भतिविधियों पर पाबन्दी लगा दी थी । किसी भी माध्यम से विचार व्यक्त करने पर 
भी रोक थी । समाचारपत्रों को सेन्सर की गिरफ्त में लाकर उनका गला घोंट दिया 
गया था, प्रजातन्त्र के पक्षपाती विरोधी दलों ने सरकार की तानाशांही के विरुद् 
लोक-संघर्ष का बिगुल बजा दिया था, जिसका उद्दे श्य सरकार की तानाशाही नीतियों 
एवं आपातस्थिति के पक्ष में मिथ्या प्रचांर की पोल खोलना था। समाज के सभी 
बर्गे इस संघर्ष में ग्रपना सहयोग दे रहे थे । 


इसलिए यह आन्दोलन वास्तव में एक राजनैतिक आन्दोलन था जिसके 
अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को राजनैतिक बन्दियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए 
था । राजनैतिक बन्दी होने के कारण जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार अपे- 
क्षित नहीं था तथा एक राजनैतिक बन्दी को दी जाने वाली सभी सुविधाएँ इन्हें 
उपलब्ध कराई जानी चाहिए थीं । लेंकिन सरकार इन्हें राजनैतिक बन्दी न मानकर 
विद्रोही को संज्ञा दे रही थी । सरकार की इस नीति का एक उदाहरण देना अनुचित 
नहीं होगा । श्री रूपलाल सोमानी, जो भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं, राजस्थान 
खादी ग्रामाद्योग बोर्ड के सदस्य थे । उन्होंने इस संघर्ष में अपनी आहुति देकर 
5/2/75 को भीलवाड़ा में श्री सम्पतलाल के साथ । बजे सत्थाग्रह किया तथा 
गिरफ़्तारी दी थी । सरकार ने उन्हें लिखा 'घूकि आप राष्ट्रविरोधो कार्यवाहियों 
के कारण गिरफ्तार होकर जेल में हैं, अतः खादी बोर्ड की आपकी सदस्यता क्यों न 
ख़त्स कर दी जाए' लोक-संघर्ष-समिति के संयोजक श्री गोकुल भाई भट्ट तथा श्री 
सिद्धराज ढड्डा ने एक संयुक्त पत्र ब्लादर्श कारागर, अजमेर से तत्कालीन मुख्यमंत्री 
श्री हरिदेव जोशी को इस कदम का विरोध करते हुए ।5-4-76 को पत्र लिखा जो 
नीचे दिया जा रहा है-- 
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श्रादर्श कारागार, अजमेर (राज. ) 
]5 अप्रोल 76 
श्री हरिदेवजी जोशी, ५ 
मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर 
द्वारा-अधीक्षक आदर्श कारागार, अजमेर 
प्रिय भाई श्री हरिदेवजी, 


आप हमारे पुराते साथी-कार्यंकर्त्ता हैं, इस हृष्टि यह पत्र हम आपको व्यक्ति- 
गत रूप से लिख रहे हैं | संयोग से श्राज हम लोग नजरबन्द हैं, लेकिन देश के 
सावेजतिक जीवन का स्तर बताये रखने और उनमें विक्ृतियां न प्राने पायें इस बारे 
में हमें और आपको समान रूप से चिन्ता होता स्वाभाविक है। अत: इस सिलसिले 
में दो बातों की ओर आपका ध्यान हम श्राकषित करता चाहते हैं । 


कुछ दिन पहले भीलवाड़ा जेल में श्री रूपलालजी सोमानी से मिलकर आये 
हुए मित्रों से हमें मालूम हुआ कि श्री रूपलालजी को राजस्थान खादी -ग्रामोद्योग 
बोर्ड का सदस्य होने के नाते एक पत्र राजस्थान सरकार की ओर से मिला है जिसमें 
उनेसे यह पूछा गया है कि चू कि वे “राष्ट्र-विरोधी” कार्यवराईयों के कारण गिरफ्तार 
होकर जेल में है भ्रत: खादी बोर्ड की उनकी सदस्यता समाप्त क्यों न कर दी जाय ? 
मालूम नहीं भाई रूपलालजी ने इसका क्या उत्तर दिया है या देगें, पर चू कि यह प्रश्न 
सावंजनिक है भ्रत: सरकार के इस पत्र के बारे में हमारी भावना श्राप तक पहुंचाना 
जरूरी समका । 


जहां तक हमें मालूम है, कि रूपलालजी सोमानी भारत सरकार द्वारा 
नागरिक स्वातंत्रय और लोकतन्त्र के लिए आवश्यक अ्रखबारी स्वातंत्रय आदि पर 
पाबन्दी लगाये जाने के विरुद्ध सत्याग्रह करने के कारण पकड़े गये थे । लोकतन्त्रीय 
व्यवस्था में सर र की नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध या प्रतिकार नागरिक का 
अधिकार तो है ही, कभी-कभी वह करत्त व्यभी हो जाता है ।यह विरोध कानून के अनुसार 
अपराध की कोटि में श्राता हो तो उसके लिए दी जाने वाली सर्जा को सत्याग्रही 
सहष स्वीकार करता है, पर सरकारी नीतियों का विरोध “राष्ट्र-विरोध” की कोटि 
में हरगिज नहीं आता, यह तो आप भी स्वीकार करेंगे। 'राष्ट्र-विरोध, या 'देश- 
द्रोह' का आरोप किसी नागरिक पर लगाना अपने-प्रापमें बहुत गंभीर बात है, पर 
सरकार का कोई अफसर ऐसी श्रनगेल बातें लिखे इसमें ग्राश्च्ये नहीं है, क्योंकि आपके 
दल के बड़े से बड़े नेता आये दिन जिस प्रकार राजनैतिक मतभेद रखने वालों के 
खिलाफ निरन्तर गलत प्रचार कर रहे हैं, जिसका प्रतिवाद भी लिखने-बोलने ग्रादि 
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पर लगाई गई पाबंदी भर अ्रखबारों का मुह बन्द कर दिये जाने के कारण कल 
नहीं है, ऐसी स्थिति में अफसर लोग और बढ़-चढ़ कर अपनी कारग्रुजारी और 
वफादारी बताने की कोशिश करें यह स्वाभाविक है । एसे निरन्तर और एकतरफा 
प्रसार का कितना गलत परिणाम श्रा सकता है उप्तका यह एक नमूता है । अगर 
लिखने वाले ने “राष्ट्र-विरोध' जैसा आरोप लगाने की गंभीरता को समझे बिना यों 
ही लिख दिया है तो भी सरकार के लिए शोभाजनक नहीं है कि ऐसे भ्रफसर 
जिम्मेदारी के पद पर रहें । इस उदाहरण से यह समभने में भी मुश्किल नहीं होती 
चाहिए कि इमरजेंसी के प्रन्तर्गंत भ्रफसरों ने अधिकारों का कितना और कंसा दूरुप- 
प्रयोग किया होगा | आशा है आप इस मामले की तहकीकात करके आवश्यक कदम 
उठायेंगे । 


दूसरी बात-कांग्रस अध्यक्ष श्री बख्झा ने अहमदाबाद में ता० 9 अप्रेल को 
गुजैरात के कांग्रेस जनों की सभा में कहा बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भौर 
आनन्द मार्ग वालों को हमें जेल में डालना पड़ा क्योंकि “न तो उन्हें समुद्र में फैंक 
सकते थे न देश निकाला दे सकते थे ।” (जो अंश क्रॉस में दिया गया है वह ता० 
0 अप्रैल के दिल्ली के अंग्रेजी दैनिक'' इंडियन एक्सप्रोस में छपी रिपोर्ट में इसी 
प्रकार क्रॉस में दिया गया है ।। भ्रर्थात्‌ श्री बरूआ ने ये शब्द कहे इस बारे में शंका 
की गुजाइश नहीं है ।) मतभेद रखने वालों को 'समुद्र में फैँकने या देश निकाला देने 
पर भी इमरजेन्सी के कारण कोई प्रतिकार तो हो नहीं सकता था इसलिए उन्हें जेल 
में रखता जाय ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। इस प्रकार की बातों से जो मनोवृत्ति 
जाड़िर होती है वह कभी ऐसे काम करा भी सकती है यह असंभव नहीं है । यह भी 
सोचने की बात है कि क्या इस प्रकार की बातों से हिसात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहन 
नहीं मिलता, और उपके लिए वातावरण नहीं बनता ? प्रधानमंत्री ने दो दिन पहले 
अपने एक भाषण में विरोधियों का जिक्र करते हुए कहा है कि केवल जबान से यह 
कहना काफी नहीं हैं कि वे हिसा में विश्वास नहीं रखते, बल्कि कहीं हिसा होती हो तो 
उसे रोकना भी उनका फर्ज है। अतः कांग्रेस अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार लोग अगर ऐसी 
बातें करें जो उत्ते जना फैलाने वाली हों और उससे हिस़ा उत्तन्न हो तो उसे रोकने 
का उत्तरदायित्व भी शायद 'विरोधियों' का ही माना जायगा ? हमें खेद के साथ यह 
कहना पड़ता है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले अपने एक भाषण में कुछ 
इस प्रकार कहा था जिसका असर पढने वाले पर तत्काल यह होता था कि 'हमने 
तो विरोधियों को जेल में ही डाला है यह ग्रनीमत है, बंगला देश में तो ऐसे लोगों 
को कत्ल कर दिया गया था । 


सार्वजनिक जीवन में मतभेद होते आये हैं और रहेंगे भी । जनतन्त्रीय 
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... टींक जेल में सत्याग्रहियों ने 9 दिसम्बर 75 के दिन राजनैतिक बन्दी होने 
के नाते 'बी' श्रेणी की मांग की । सरकार उन्हें सी श्रेणी में रखे हुए थी । इसके 
अतिरिक्त जेल-अधिका रियों ने बन्दियों से मिलने आने चाले व्यक्तियों से दुब्यंबहार 
तथा उन्हें तंग करता भी आर॑म्भ कर दिया था। सरकार को जब इस कदम से भी 
सफलता प्राप्त नहीं हुई तो वन्दियों से मिलने की व्यवस्था ही समाप्त कर दी गई । 
इन सब कारणों ने सत्थाग्रहियों को हड़ताल करते को विवश कर दिया हड़ताल 
तुड़वाने के सल जायज और नाजायज तरीके फंत हो जाने के पश्चात्‌ टौंक ज़िलाधीश 
तथा पुलिस उप महानिरीक्षक को जेल में आकर सत्याग्रहिय्रों से मिलने को मजबूर 
होना पड़ा । न्‍्यायोवित मांगे स्वीकार होते पर ही हडताल समाप्त की गई । 


बीकानेर जेल में भी अपनी मांगों के समर्थन में सर्व श्री दाऊदयाल एडवोकेट, 
सोहनलालजी मोदी, रामकृष्एदास गुस्ता, ज्यो उतसिंह तबा किशनलाल ने 4- 2-75 
को सवेरे ।| बजे से।6 तारीख सवेरे ।। बजे तक 48 घन्टे का गेट पर घरना दिया। 
जेल के किप्ती भी सदस्य को अन्दर या बाहर त प्राने दिया और न जाते दिया गया। 
सिटी मजिस्ट्रेट स्थिति का अध्ययन करने भ्राया तथा उसने बंदियों से जिलाधीश 
से मिलने का प्रस्ताव रत, लेकिन बदियों ने ठुकरा दिया। 6 तारीख को इन 
पांचों ने ग्रतिश्चितकाल की भूख-हड्ताल आरम्भ कर दी। अन्त में जिलाधीश को 
जैल में श्राकर बंदियों से मिलने को मजबूर होना पडा तथा उतकी मांगे स्वीकार 
की गई । . 


दौसा महाविद्यालय के छात्रों को सत्याग्रह करने के आरोप में गिरफ्तार कर 
थाने में बुरी तरह पीटा गया । रात को सोने के लिए कोई कम्बल या दरी नहीं दी 
गई तथा पेशाब-घर के पास्र कोठरी में उन्हें बन्द किया गया, जिसके कारण सत्याग्रही 
एक तो मार की चोटों से कराह रहे थे, दूसरो तरफ पेशाब की सड़ांघ से एक मिनट 
भी पलक नहीं भपको सके । दूसरे दिन इन्हें जयपुर जेल में स्थानान्तरित किया 
गया । श्री सुशील कुमार गुर्जर छात्र ने बताया कि निम्न स्तर के भोजन के विरोध 
में ।00 सत्याग्रहियों ने सामूहिक ग्रनशन किया । तीन दिन लगातार अनशन के 
पश्चात्‌ जेल-प्रधिकारियों ले ठीक स्तर का भोजन देता स्वीकार किया । उनके अनु- 
सार जेल-अधिकारियों ने सत्याग्रहियों को तंग करने का एक दूसर। रास्ता झपनाया । 
सत्याग्रहियों को बस द्वारा कोर्ट ले जाया जाता लेकिन मजिस्ट्रोट के सामने पेशी 
करवाये बिना ही वापिस लाया जाता । यह्‌ क्रम कई दिन चलता रहा | आखिरकार 
सत्याग्रहियों ने भी इसका इलाज ढूंढ निकाला,। एक दिन सब सत्याग्रहियों ने जेल 
की बस पर भ्रधिकार कर लिया तथा दिन भर बसमें ही बैठे रहे, अ्रधिकारियों के 


ब्क्- 


है हे 
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बहुत विनय करने के पश्चात्‌ भी वे बस से नहीं उतरे । इस घटना के फल श्वरूप 


यह निश्चय किया गया कि सत्याग्रहियों को कोर्ट न ले जाया जाये बल्कि उनकी 
: पेशी स्यायाधीश के सम्मुख जेल में ही करवा दी जाये । इसके पश्चात्‌ ऐसा ही 


होता रहा । 


जोधपुर के छात्र-नेता राजेन्द्र गहलोत के साथ थाने में श्रमानवीय व्यवहार 
तथा उन्हें बुरी तरह मारने के मामले की जांच को लेकर जोधपुर जेल में सर्वश्री 
राधाकृष्ण रस्तोगी, रघुनन्दन व्यास, शंक्ररराज लौढा, भ्राचायं गिरिराज किशोर व 
व हरिशचन्द बोहरा ने श्रामरणा भनशन किया । लेकिन सरकार अपने अधिकारियों 
की रक्षा करने पर उतारू थी, इसलिए इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। 
इसके बाद श्री गहलोत तथा उनके साथी गोविन्दराम खत्री, जेष्ठानन्द परिहार और 
मुरली बिड़ला ने भी भूख-हड़ताल की । लेकिन सरकार प्रपनी हठधर्मी पर ग्रड़ी 
हुई थी । बन्दी नेताओं के जीवन को बचाने के लिए भूख-हडताल समाप्त की 
गई । 


श्री भैरॉसिंह शेखावत ने जेन-जीवन में भ्रपनी डायरी में लिखा है कि 


ऋमुनू जेल के बंदियों को काल कोठरी में डाल दिया। 6 फरवरी 76 को 


भालावाड जेल में पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार कुछ बंदी वस्त्र लेने के लिए 
जैल-कार्यालय में गये। लेकिन उन्हें वस्त्र देने से इन्कार कर दिया गया । इसके 
विरोध में वे दिन के साढे तीन बजे कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गये । शाम साढे 
6 बजे स्वंश्री गिरीराज जी तथा प्रेम जी इत्यादि को ब्राहर निकलने पर गालियाँ 
दी गई । जेल-अधिका रियों ने मीसा-बन्दियों को रास्ते पर लाने के लिए अपराधियों 
की बैरक का ताला खोल दिया । वे बंदी राजनैतिक बंदियों से कगड बैठे । भ्रच्छी 
खासी मारपीट हुई, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के सिटी मजिस्ट्रेट को घटना की 
जानकारी प्राप्त करने हेतु जेल में आना पडा । १ 


पाली जेल में बंदियों ने अपनी निम्नलिखित मांगों के समर्थन में मूख-हड॒ताल 
की । 


(।) गर्मी की अधिकता के कार रात को खुले में सोने की अनुमति दी 
जाये । 


(2) जेल के बैरकों में रोशनी के लिए बल्ब लगाये जायें । 


(१) बंदियों से मिलने झाने वालों के प्रति जेल-प्रधिकारियों का व्यवहार 
अच्छा होना चाहिए । 


॥]2 श्रापातकालीन अग्नि परीक्षा और राजस्थान 


(4) जेल में अस्वस्थ्य लोगों की समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की 
जाये । 


लेकिन जेल-अ्रधिकारियों ने इन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । । जून 
को भ्रचानक थानेदार सहित अन्य पुलिस जन जेल में आये । जेल के । सत्याग्रहियों 
के हाथ तथा पैरों में हथकडिया और बेडिया डालकर लटका दिया गया तथा बेदर्दी 
से पीटा गया । रात को नंग्रा करके लटका दिया, चूकि वे गर्मी की शिकायत कर 
रहे थे, खाने को भोजन भी नहीं दिया गया। इसके पश्चात्‌ सत्याग्रहियों में 
से सर्वश्री ओमप्रकाश माथुर को जैतारण और अजु न सिद्द योगेश्वर को सोजत भेज 
दिया गया । शेष सत्याग्रहियों को अलग काल-कोठरियों में रखा गया । 


पाली जेल में हुए भयंकर मारपीट के मामले की खबर जब जोधपुर जेल 
के बंदियों के पास्॒॒ पहुंची तो उनमें भयंक्रर रोष उत्पन्न हो गया। राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ के प्रान्त संच चालक श्री राधाकृष्ण रस्तोगी, श्री गिरिराज किशोर 
भाचार्ये एवं ञ्री अमृत आदि ने 0 जून से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल आरम्भ 
कर दी । सरकार को आखिर भूुकना पड़ा और ॥3 जून को पाली जेल के समस्त 
सत्याग्रहियों को जोधपुर जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप 
भूख-हड़ताल तोड़ी गई । 


दिनांक 26-6-76 को बीकानेर जेल में हुये लाठीचार्ज में श्री सागरमल शर्मा, 
मीसा बंदी घायल हुए, जिसकी सूचना उनके पुत्र ने सरकार को तार द्वारा दी:-- 

38848] व्यय जींडछ पशशाएडट 9. विद वाप्प्व्त 0 
प्राध्ष्परातणांइ०त बाय टाक्चाएल 0 26 (॥ उणाह व [क्। स्रीधाल- अप्ञवा।ल्त 
इटां0७5६ वाणए 7 प्रशा। प870 गाल्दास्ब] अंत ठप्ाल बिता तत्पांत्त 
ए७ए० 2 7506 णर्र, ।९० इलांणा ाप्ला 384756 [व ॥000077065, 


दिनांक 5-9-76 को बीकानेर जेल में ही श्री कृष्ण पारीक की व श्री रूपसिंह 
की धारा 302 के बंदी द्वारा पीटाई की गई । लेकिन जेल भ्रधिकारियों द्वारा कोई 
कारवाई न करने के कारण श्री पारीक ने अधीक्षक, जिला कारागार, बीकानेर को 
पत्र लिखा जिसकी प्रतियां उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई:-- 
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जिला काराग्रह बीकानेर 


दि० 7-9-76 
श्रीमान्‌ अधीक्षक महोदय 


जिला कारागृह बीकानेर 


विषग्र:--दि० 5-9-76 को 302 के बन्दी द्वारा पिटवाया जाने के क्रम 
में ग्राज दि० 7-9-76 से झ्रामरण प्रतशन की सूचना एवं उचित 
कार्यवाही बाबत । 


महोदय, 


जिस दिन से हम मीसा-बंदियों को बीकानेर जेल में लाकर रखा गया है, 
जैल में होस्पीटल वार्ड के ऊपर का कमरा हम लोगों को दिया हुआ है जिसमें हम 
लोग सामूहिक उपासना, प्रार्थना, सत्संग, नित्य कारये प्रादि करते हैं। आज भी मैं उस 
कमरे में हू । गत 6 माह से जप, पूजा, अनुष्ठान पर बैठा हुआ हु वहां बराबर 
बैठकर दिन रात में करीब 6 घल्टे जप का कार्य करता हु । 


दि० 0-9-76 को एक 302 के बन्दी श्री रूपसिंह जयपुर जेल से बीकानेर 
जैल में आये जिन्हें ऊपर की मंजिल में हमारे साथ उसी सामूहिक सत्संग-भवन में 
रख दिया गया है। उनकी खाट झादि सारा सामान ऊपर लगवा दिया गया जबकि 
ऊपर के कमरे में अभी तक सभी मीसा बंदी बगैर खाट के सोते रहे हैं। उस कमरे 
में जुते ले जाना भी हम लोगों ने वजित कर रखा था। 


दि० ॥5-9-76 को दिन में करीब 0 बजे रूपसिह द्वारा वहां भोजन 
(मांस, अ्रण्डे आदि) बनाने की तैयारी करने पर उससे निवेदन किया गया कि यह्‌ 
सत्संग-भवन है यहां यह सब नहीं करें । उन्होंने मुझे कमरे से निकल जाने को कहा 
और जानबूक कर यह कह कर कि मैं जूते लेकर आऊंगा । मेरे मता करने पर मुझे 
बुरी तरह से थप्पड्‌ मुक्‍्के व दिवार से टकरा कर पीटा । उसी समय मैं नीचे गेट पर 
आया औ्रोर मैंने श्रापको बुलाने की सूचना दी । लेकिन प्राप नहीं आये । करीब ढाई 
या तीन बजे श्री बालचन्द्र जी जेलर श्राये । मैंने ग्रपती चोटें बताई व दिखाई और 
तुरन्त चिकित्सा की व्यवस्था करते तथा इस बारे में उचित कार्यवाही करने की 
और आपसे मिलने को कहा । इस पर श्री जेलर ने कहा कि मैं अधीक्षक महोदय को 
को लेकर झ्रा रहा हू । 
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सायंकाल 6 बजे तक न तो मेरी चिकित्सा की कोई व्यवस्था की गई, न 
आप मिलने आ्राये । 6 बजे करीब जेल डाक्टर श्री व्यास के आने पर मैंने उन्हें अपनी 
चोटें दिल्लाई । उन्होंने शीत्र पी० बी० एम० अस्पताल भेज कर मुआ्ाइना कराने हेतु 
कहा और गर्जेन्ट गार्ड बुलाने के लिए लिखा और वे कागजात उसी समय मेरे पामने 
ही भ्रापको दिये । करीब रात्रि को साढे सात बजे आपने मुझे गेठ के भीतर करे में 
बुलाया और मैंने सारी घटता की जानकारी आ्रापको देते हुए अपनी चोटें दिखाई । 
आप ने जुबानी हमदर्दी दिखाते हुए श्री हपर्सिह को तुरन्त मेरे कमरे से अन्यत्र हटाने 
का आदेश जेलर को दिया तथा मुझे उचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी 
दिया और तार आदि देने तथा उपवास करते से मता किया और अपने कमरे में 
शास्ति से नित्य-कर्म करते रहने को कहा । लेकिन श्री रूपसिह को उस बारे में कुछ 
नहीं कहा और न ही कमरे में से उसे हटाया । रात्रि को करीब 0 बजे फिर श्री रूपसिह 
एक मीसा-बंदी श्री गोपी राम जाट जिला श्री गंगानगर निवासी को शराब पिला कर 
अपने साथ लेकर आये और मुझे कमरे से निकल जाने को कहा, गाली-गलोच कौ 
और जान से मारने की धमकी भी दी । इस पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही कमरे में 
आ्राया और वह श्री गोपीराम्र व श्री रूपसिंह को नीचे ले गया । श्री रूपसिह ने अपने 
आपको होम कमीश्नर का निजी आदमी तथा आई. जी. जेल का रिध्तेदार होने तथा 
सुपरिल्टेन्डेल्ट मेरा कुछ नहीं करते तथा श्रपनी बहुत ऊंची पहुंच होने का कहा । कमरे 
से बाहर जाते को तथा मेरा सामान फैंक देने को कहा । रात्रि को किर मारपीट 
करने की आशंका होते के भय से मैं फिर नीवे आया और मैंने जेलर श्री बालचन्द 
को सारी जानकारी दी । इसके साथ उसी दिल मेरे 30 रुपये गुम हो गये थे, इसक 
जानकारी भी मैंने श्री जेलर को दी । इस पर उसी समय मुझे जेलर के पास खड़े 
को पीटने के लिए मुक्का ताना गया और जेलर नें बीच बचाव कर मुझे बचाया । 


श्री जेलर ने मुझे फिर आश्वासन दिया कि श्री रूपसिह को अभी कमरे से 
हटा देता हूं, लेकिन श्री रूपसिंह कमरे में चले गये और वहीं प्रपनी खाट लगाकर 
सोये । दूसरे दित दि० 6-9-76 को सवेरे फिर श्रापको जानकारी दी गई, लेकित 
आपने मुझे धोखा देते के लिए केवल जुबानी श्राश्वासन दिया और कोई कार्यवाही 
नहीं की । मुझे जेल डाक्टर के जरूरी तोर पर दिखा देने पर आज दि. 7-9-76 के 
सवेरे तक अ्रस्पताल नहीं भेजा गया है| मुझे यह सोचने को मजबूर होना पड़ा रहा 
है कि आप जानबूभकर मुझे धोखे में रखना चाहते हो । 


कल दि० ।6-9-76 को आपने इस बात से इन्कार करते हुए मुझे कहा था 
कि पंडित जी आप ऊपर ही रहें और मैं श्री रूपसिह को अभी हटवा देता हूं । 
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मुझे आश्वासन देकर उपवास न करने के लिए कहा ॥ झाप के कहने पर मैंने उप- 
वास नहीं रखना तय किया, लेकिन दिनांक 6-9-76 को भी जो व्यवहार किया 
गया उससे मुझ्के यह सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि यह सब मार-परिटाई 
आपकी सहमति से की गई है और आप जानबूक कर मीसा-बंदियों को पिटवान का 
घड़यन्त्र कर रहे हैं । अतः मुझे मजबूर होकर आ्राज दि० 7-9-76 को खबेरें से 
उपवास (आरमरण अ्रतशन) करना पड रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको 
सदबुद्धि दे । 


संलग्न दो प्रति तार (टेलीग्राम) 
प्रतिलिपिः--वास्ते जानकारी तथा उचित कार्यवाही हेतु 
. श्री मुख्यसस्त्री, राजस्थात सरकार, जयपुर 
2. श्री होम कमिश्तर, राजस्थान सरकार, जयपुर 
3. श्री जिलाधीश महोदय, बीकानेर 
4. श्री अधीक्षक पुर्लिस, बीकानेर 
प्रोषक 
श्री कृष्ण पारीोक 
मीसा बन्दी 
जिला जेल, बीकानेर 


भीलवाड़ा जैल में श्री हीरालाल पोखरणा की सुविधाएं बन्द कर दी गई । 
इसकी सूचना जिलाघीश को दी गई लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की जिसके 
फलस्वरूप सभी मीसा-बंदियों ने श्रनशन आरम्भ कर दिया। अन्त में 30 घन्दे के 
अनशन के पश्चात्‌ सरकार को भुंकना पड़ा तथा ए० डी० एम० की मध्यस्थता से 
मामले को तिपटाया गया । 


जयपुर जेल में सोशलिस्ट नेता मानक चन्द काग़जी के साथ जेल-अधिका- 
रियों ने मारपीट की । जन-संघर्ष के । नवम्बर 76 के श्रक में यह भी शिकायत 
को गई कि जेलन्मधीक्षक श्री राघाकान्त और अन्य अधिकारियों द्वारा 
बंदियों से श्रमालवीय व्यवहार किया जा रहा है जिसका सबूत श्री राधरेश्याम, 
जो क्षय रोग से पीड़ित थे, के प्रति किया गया ब्यवहार है । सत्याग्रहियों द्वारा इस 
व्यवहार के विरोध में श्रतशन की घमकी दी गई। अ्रधिकारियों ने क्षमा-याचना में ही 
अपनी भलाई समझी तथा दोषी व्यक्तियों को निलस्बित भी किया । 
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जोधपुर के जेल अधिकारी के इशारे पर पुराने कैदियों ने राजनैतिक बन्दियों 
के साथ मारपीट की, जिसके विरोध में जेल में सामूहिक अनशन हुआ । सरकार ने 
दोषी वार्डरों को निलंबित कर दिया । अजमेर तथा भीलवाड़ा जेल के जेलरों का 
रवैया भी अमानवीय था । 


जैल में बन्दियों के प्रति किये जाने वाले अन्याय के विरोध में श्री हीरालाल 
जैन ने तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी को पत्र लिखा जिसमें कहा गया था 
कि “सरकार ने घोषणा की थी कि साधारण कैदियों की अपेक्षा राजनैतिक बन्दियों 
को सरकार विशेष सुविधाएं देगी, किन्तु यह जानकर झाश्चर्य हुआ है कि कोटा जेल 
के डी० आई० प्रार० के राजनैतिक बन्दियों की सभी सुविधाएं समाप्त कर दी गई 
हैं, जो गत वर्ष खातीपुरा (जयपुर) जेल में बच्दी विरोधी दलों के नेताओं से बात- 
चीत कर सरकार ने स्वयं दी थी तथा अभी तक यथावत्‌ चली आ रही थी । इसके 
समर्थन में कोटा जेल के सभी राजनैतिक बन्दी दिनांक 3-2-76 से भूख-हड़ताल 
रखेंगे तथा इसके पश्चात्‌ भी सरकार द्वारा मांग न मानने पर अन्य वैधानिक कदम उठाने 
पर मजबूर होता पड़ेगा, जिसकी सम्पुर्ण जिम्मेदारी आपकी और आपकी सरकार 
की होगी ।” कोटा जेल के सम्बन्ध में श्री ललित किशोर जी ने श्री ग्रजीत्सिह 
(विधायक) भारतीय जतसंघ को दिनांक 5-]2-76 को पत्र लिखा । “प्रशासन ने 
जेल की क्लास समाप्त कर दी है। उस कारण डी० झ्राई० आर० के 25 बन्चु जो 
प्रन्दर हैं उनकी भोजन इत्यादि की व्यवस्था में कष्ट होने लगा है। इस विषय में 
यहां सभी लोग आन्दोलित हैं । राज्य सरकार से करार हुआ था और उसी के 
कारण स्पेशल क्लास, सत्याग्रहियों को दी गई है । मैं समझता हूं कि इस विषय 
पर मुख्यमन्त्री से मिलना श्र यस्कर होगा। बस डी० आई० आर० के बन्धु केवल 
कोटा में ही हैं । 

रतनगढ जेल में श्यामलाल चौधरी, राधेश्याम तथा पवन कुमार ने पुलिस 
थाने में पिटाई के विरोध में भूख-हड़ताल की जिसके फलस्वरूप उन्हे बीकानेर जेल 
में स्थानान्तरित किया गया | श्री अ्रजीत्सह सागर बताते हैं कि सत्याग्रहियों को 
अनाज, कम्वल व दरियों के गोदामों में बन्द किया गया, उन्होंने मीसा-बन्दियों की 
सुविधाओं को लेकर एक बार तीन दिन, दूसरी बार चार दिन, और तीसरी बार 
आठ दिन जेल का सारा काम-काज ठप्प करने के भ्रतिरिक्त 0 बार भूख-हड़ताल की 
और 2। बार पुतले जलाये । 


श्री गिरीराज नागर बायला, कोटा, की पिटाई के बिरोध में श्री ललित 
किशोर चतुत्रेदी तथा कृष्ण कुमार गोबल ने जेल में भूख-हड़ताल की । अन्त में 
डाक्टरी मुप्रायता हुम्रा तथा श्रदालत में उसकी रिपोर्ट भेजी गई । 
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श्री मनोहर सिंह मेहता को ।4 नवम्बर 75 को गिरफ्तार किया गया था । 
उनका कहना है कि जेल में पहु चने पर उन्होंने चाय पीने की इच्छा जाहिर की ॥ 
लेकिन जेल-अधिकारियों ने कहा “क्या यह कोई होटल है” ? श्री मेहता जी पेचिश 
के रोगी थे । जेल में खाते में चते की दाल मिला करती थी इसलिए वे भरपेंट 
भोजन भी नहीं कर सकते थे । श्री मेहता के बार-बार कहने तथा डाक्टर की सलाह 
देने पर ही जेल-अधिकारियों ने उनके लिए खाने के साथ दही की व्यवस्था की । 
उनका कहना है कि अदालत में पेश करने के लिए उन्हें हथकड़ियाँ पड़ना कर पैदल 
ही लाया जाता था । शाम तक अदालत में बैठाकर तारीख बदलवा ली जाती थी । 
यह क्रम लगभग 4 मास तक चना रहा । यह मात्र तंग कर मनोबल को तोड़ने के 
उद्देश्य से ही किया जाता होगा । लेकिन सरकार के सब प्रयास विफल हो गये । 
अन्त में ग्रदालत ने मुकदमें की सुतवाई कर 5 मास की सजा दी । पूरी सजा काटने 
के पश्चात्‌ ही उनकी जेल से रिहाई हो सकी । 


अजमेर जेल में सत्याग्रहियों के स्वास्थ्य की बिल्कुल परवाह नहीं की जाती 
थी । इसका स्पष्ट उदाहरण ब्यावर निवासी श्री मूलचन्द हैं | वे मीसा के अन्तर्गत 
बन्दी थे | वे बीमार हो गये. उपचार नहीं मिलते के कारण उतकी तबीयत दिन 


प्रति दिन बिगड़ती ही चली गई | लेकित इप्तके बावजूद भी उतका उचित उपचार 
नहीं करवाया गया । 


जोधपुर जेल से बन्दियों ने व्याथालय में इस्तगासे भेजे, पर जेल-अधिका- 
रियों ने उन्हें न्‍्यायालय तक नहीं पहुंचाया तथा उन्हें न्याय से वंचित रखा गया । 
बन्दियों में से जिनके साथ पुलिस ने मारपीठ की थी, उनकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट 
को भी बदलवाने की कोशिश की गई । 


श्री सागरमल शर्मा, मीसा बन्दी, ने बीकानेर जेल में व्याप्त अ्रष्टाचार का 
चित्रण मुख्यमस्त्री को लिखे गये पत्र में किया है । जिसका अव्ययन कर प्रान्त की 
जेलों की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । 


श्रीमान्‌ मुख्यमंत्री जी, जिला कारागृह, बीकानेर 
राजस्थान सरकार, जयपुर दिनांक 20-9-76 


मान्यवर, 


देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा आपातकालीत स्थिति के 
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तुरन्त बाद 20 सूत्री योजना देश में लागू की गई जहां तक कि इस योजना का प्रश्न 


है इस में किस्ली को दो राय व शिकायत नहीं है । हम चाहते हैं कि देश में गरीबी, 
बेरोजगारी, भरूमिहीतता, अष्टाचार, ग्न्याय आदि मिटें । शिकायत तो यह है कि यह 
कार्यक्रम अब से बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था तथा क्या सरकारी मशीनरी 
इसे कार्यान्वित करने के लिए नियत है ? यदि नहीं तो इस बात की शिकवा-शिकायत 
किसी से भी की जा सकती है ? और यदि को जा सकती है तो किस से ? 


जब से आपात-स्थिति लागू की गई है मुझे भी मीसा में नजरबन्द कर 
बीकानेर जिला जेज में रत्बा जा रहा है । रेडियो और अखबार में हम आये दिन 
प्रधान मंत्री और नेताओं की जनता से इस जीस-्सूत्नी योजना को सफल बनाते के 
लिए सहयोग देते की अ्रवील सुनते रहे हैं । 


इस योजना की सही कार्यान्तिति में सहयोग देने की लालस़ा रखते हैं लेकित 
जब तक जेज में हैं तब तक जेत के भी र दी जिप्म सूत्र के लिए कार्य करना सम्भव 
है उसी में सहयोग देने की सोची है । 


आजकल जेलों का ताम सुधारग्ृह रखा गया है लेकित जेल में जितना बियाइ 
हो रहा है, उस्ततें जितना भ्रष्टाचार है, वह बाहर से बहुत ही श्रघिक तथा घिनौना 
है । केवल सुवारग्रृह नाम के अलावा बाकी कोई लक्ष्य सुधार के नहीं हैं । छोटे-छोटे 
नाबालिग वाब्क जिनकी दुर्भाग्य से सही परवरिश नहीं होती और गन्दी संगत में 
पड़कर बुरे कार्य करने के आरोप में जेल में ले आये जाते हैं, न उनके रहने के लिए 
जेल में अलग स्थान है न ही उनके सुधार के लिए कोई व्यवस्था है। न ही सुधार के 
लिए कोई जिम्मेवार ही है बल्कि जेल के वर्तमान वातावरण द्वारा उत्को और 
पतित व समाज-द्रोही बनाये। जाता है, उतके साथ दुव्यंवहार होता है, तथा उनका 
दुरुपयोग किया जाता है । 


नियमानुसार जैल में रुपया-वैसे नहीं रखे जा सकते हैं लेकिन अ्िकारीजी 
को 0% से 20 प्रतिशत दे देने पर चाहे जितनी भी राशि रखी जा सकती है । 
शराब, गांजा, भांग आदि नशीली चीज़ें तो स्वयं जेल-अधिकारियों द्वारा या उतके 
रिश्वत वसूल करने वाले एजेस्टों द्वारा सप्लाई की जाती है । 


जेल से बाहर आज मिलावट-विरोधी अभियान की बड़ी गूज है लेकिन जेल 
में आज बंदियों को जो खाने-पीने की वस्तुएं दी जाती हैं बह तो इतनी मिलावटी, 
ख़राब एवं गन्दी दी जाती हैं कि उसका सही चित्रण करना तो सत्य पानने में ही 


3 । आम वशक 65४ । 
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शंका पैदा करता है। लेकित वह भी पूरी बंदियों के हिस्से में नहीं श्राती जित बंदियों 
को भोजनालय में इन्चार्ज लगाया जाता है उससे जेल अधिकारी 900 ' रुपये तक 
तथा जिसकी ड्यूटी दूध-वितरणा पर लगाई जाती है उससे 300/ रुपये तक तथा 
जिसकी ड्यूटी जेल के स्टोर पर लगाई जाती है उससे 200 / रुपये तक लेते हैं । 
अत; वह अशुद्ध वस्तुएं झौर भी ज्यादा अशुद्ध और मिलावटी बना दी जाती हैँ 
तथा मात्रा में कम कर दी जाती हैं 


एक द्वित कुछ ग्राम वन्दियों ते चीरे से हमें कहा कि जो पछ्जी हरे बाने के लिए 

आती है वह बहुत ही सड़ी-गली तथा खराब आती है जी मिचलाने लगता है । इस 
प्र हम कुछ लोग ग्राम बन्दियों के भोजनालय में गये | सौभाग्य या दर्भाग्य से उस 
समय तीन वोर्यों में भरी तोरई की सब्जी आई हु हमने उसे देखा तो अपनी 
खों पर यकीन नहीं हुआ । हम बोरियों को उठवाकर बाहर ले आये । गेट के पास 


टा क 


जेल आधपकारि 


यह थी कि 
आप भी अतिश्योक्ति मानेंगे । यह वह तोरई थी जो सड़ जाने के बाद ठेले वाले और 
सब्जी-मण्डी वाले कूड़ा घर में फैंक देते हैं ॥ आम बंदियों ने उसे देखी तो ब्रौखला 
गये । सारी जेल में भूख-हड़ताल हो गई । सभी बंदियों ने जेल का भोजन नहीं लेने 
की घोषणा कर दी । एक सी० ओर: द्वारा उन्हें समझाने व डराने का प्रयास किया गया 
कि हमें उन्हीं ग्रधिकारियों के नीचे रहना है । यह हमारा रिकार्ड बिगाड़ देंगे । हमें 

कमीशन नहीं देंगे । लोग ऋद्ध हो गये । फिर बंदियों द्वारा इस सी० ओ० मंवर लाल 
को बुरी तरह से पीट दिया गया । स्थिति गहां तक प्राई कि जेल में जिलाधीश के 
प्रतिनिधि के नाते श्री ग्रुमान्सिह एस० डी० एम० को आना पडा | श्री गुमानर्सिह के 
जेल के भीतर आते ही उनकी त्यौरी बदल गई । ते ही वह सन्न रह गये । 
उसमें दुग्गेन्ध व कीड़े देखकर और भी ज्यादा बौला उठे । उन्होंने जिलाधीश को 
दिखाने व हैल्थ अधिव॥।रियों को देने हेतु सब्जी का नमूना एक वोरी में डलैवाया । 

जेंलर व जेल में इसके लिए ग्री को खाने लायक प्रमा- 

णित कर पास करने वाले मेडि न्चार्ज बयान लिए गए तथाका रवाही 
करने की घमकी दी गई । बंदियों को और उन्होंने उन 
मजिस्ट्रेट साहब के कहने पर भूख: तर सही बात आज समझ 


में आई कि यह सब एक नाटक था | आजतक सब्जो के लिए जिस्मेवार व्यक्तियों के 


खिलाफ कोई भी ऐक्शन नहीं लिया गया, बल्कि इस घटना का आज कोई अस्तित्व 
भी नहीं मिलेगा । कुछ छ बंदियों को दूध के बारे में शिकायत 
थी । उस दिन दूध का दूध के साथ था उस दूध को चैक किया गया। 
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]20 आपातकालीन श्रग्नि परीक्षा और राजस्थान 


हो गये । जेल अधीक्षक महोदय को दिखाया गया और मांग की गई कि फूड- 
इन्सपैक्टर को बुलाकर इसका नमूना भराया जाय। बन्दियों ने नाराजगी प्रकट की फिर 
वहीं श्री सिंह सजिस्ट्रोट साहब जेल में पघारे । पर इस बार उनका बह पुराना 
नांटक दुबारा नहीं चल पाया । बन्दियों ने फूड इन्सपैक्टर द्वारा नमूने लेने तथा जांच 
की मांग की + फूड इन्सपैक्टर को वुलाया गया । इससेपहले की फूड-इन्सपै क्टर आकर 
निय्रमानुभार नमूना भरे और उस पर ठेकेदार के हस्ताक्षर लेकर सेम्पल जांच के लिए 
भेजने हेतु वैधातिकता पूरी करे, श्री सिंह के सामने जेल अधिकारियों ने ठेकेदार को धीरे 
से जेल के फाटक से बाहर निक्राल दिया ताकि नमूना जांच के लिए भेजे जाने पर और 
उसके अशुद्ध व मिलावटी साबित होने पर कानूनी कार्यवाही होने पर ठेकेदार उसकी 
कानूनी जिम्मेदारी से बच सके । ठेकेदार को निकाल देने पर बंदियों द्वारा फिर सख्त 


नाराजगी प्रंगट की गई । श्री सिंह मजिस्ट्रोट साहबः ने कागजों पर हस्ताक्षर किये । 
जाँच के बाद रिपोर्ट भी आ गई। नथूता खराब तथा एड़ल्ट्रेंटिड था | लेकिन झाज 
तंक कोई कारवाईइ नहीं हो सकी । त् 

यह सब स्थिति मानवता को कलंकित करती है कि बीमार बंदियों के 
स्वास्थ्य-लाभ के लिए दूध दिया जाता है ग्नौर वह दूध निम्न से निम्न स्तर का 
खराब हो, गर्म करने पर दूध नहीं रह सके । बिना गर्म किये दूध उसमें कुछ भौर 
पाती मिलाकर बिना चीनी मिलाए बीमारों को बांट दिया जाय, क्योंकि अधिकारियों को 
निश्चित मात्रा में रिश्वत देने के लिए चीनी चुराना व दूध कम लेकर उसमें पानी 
मिलाना व दूध गर्म करते के लिए जैल से मिलने वाली लकड़ियों की बचत करना तो 
इन्चार्ज की मजबूरी है । 

अब तो आम बंदियों की अनेक समस्थायें सामने प्राने लगी । बंदियों के परि- 
बार जतों की नियमानुसार मिलाई क्रेन्‍लिए भी जेल-अ्धिकारियों को रिश्वत देनी 
पड़ती है । निप्रमानुसार कमीशन के लिए भी, रिश्वत जमानत हो जाने पर भी, जेल 
से छोड़े जाने के लिए भी रिश्वत, अदालर के रिहाई के आदेश बावजूद भी रिश्वत 
न मिलने के कारण बंदियों को पन्द्रह-पत्द्रह दिन तक जेल से नहीं छोड़ना, रिश्वत 
न देने के कारण विचाराघीन बंदियों तथा साधारण सजा वाले बंदियों से भी कड़ा 
श्रम लेना, यहाँ तक कि कई बंदी इतनी सजाए' काट चुके हैं कि यदि नियमानुसार 
बोर्ड की मिंटिंग बुलाई गई होती तो वह कब के छोड़े जाकर प्राज परिवार में पहुंच 
चुके होते । लेकित जब तक स्थानीय जेल अधिकारियों को रिश्वत की बड़ी राशि 
ब्राप्त नहीं होती, इनके कागजात तैयार नहीं होने का बहाना करके, मिटिंग नहीं 
बुलाई जाती । कुछ बंदियों से इसके लिए सैंकड़ों रुपये वसूल किये गये और प्रव ऐसी 
चर्चा भ्रा रही है कि 50 रुपये प्रति रिहाई प्रति बन्दी के लिए जाने पर ही बोर्ड की 
मिटिंग बुलाई जानी सम्भव हो सकती है, रिश्वत लेकर बन्दी को जेल से बाहर 
निकाल दिया जाता है, दो तीन दिन बाहर रख कर फिर वापस जेल में ले लिया 


जेलों में असंतोष 2] 


जाता है, तारीख पेशियों पर सम्बन्धित बन्दियों को न भेजा जाकर अन्‍य, गलत 
बन्दियों को जिनका उन नगरों की अदालतों से कोई सम्बन्ध नहीं होता को भेज देना 
तो बहुत साधारण सी बात हो गई है । 


मीसा-बन्दियों द्वारा जेल में व्यापक भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, अतियमितता के 
बारे में जेल के वरिष्ठ अधिकारियों से अनेकों प्रसंगों में लिखित शिकायत की गई। 
जिलाधीश जेल के विजिटर हैं तथा नियमानुसार इनको दोबार प्रति माह जेल में 
निरीक्षण हेतु आता अनिवार्य है। लेकिन करीब एक वर्ष तक बार-बार लिखने पर 
जिलाधीश जेल में नहीं आये । 


माह जून 76 में जेल के स्टोर में खाते का तेल इतता खराब आया कि झाम 
बन्दी ही नहीं बल्कि अनेक मीसा बन्दी भी अश्वस्थ हो गये । मीसा बन्दियों द्वारा 
तेल की जांच कराने तथा यह तेल लेने का नहीं कहने पर उप्त तेल की जाँच न करा 
कर स्टोर से गायव कराने की कारवाही की गई । विरोध करने पर मीसा बन्दियों 
पर 25 जून को लाठी चार्ज किया गया जिस में मेरे हाथ पर लाठी की चोट लगी। 
डाक्टर के लिखने पर भी कई दिनों तक चिकित्सा से लिए बड़े अस्पताल नहीं भेजा 
गया । वरिष्ठ प्रव्रिकारियों को तार व चिट्ठी देकर जांच की मांग वी गई, पता नहीं 
तार चिट्ठी जेल अधिकारियों द्वारा भेजी गई या नहीं, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई 
जिलाधीश को बार बार लिखने पर करीब दो माह बाद जिलाघीश जेल में आये । 
उन्होंने तीन दिन के भीतर-भीतर लाठी चार्ज की जांच कशने का आश्वासन दिया, 
लेकिन झ्राज करीब तीन मांह होते आये हैं किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं की गई। 
जेल में अव्यवस्था, श्रनियमितता तथा खुले रूप से होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ 
जेल के वरिष्ठ अधिकारियों, जिलाधीश तथा अन्य लोगों को पत्र दिए गए। दिए 
29-7-76 को श्री शर्मा उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बीकानेर को जेल 
में बुलाकर मैंने लिखित सारी सूचना दी धौर उन्होंने चार पाँच दिन बांद फिर झ्ाने 
को कहा । लेकिन करीब दो महिने होने को श्राये वह भी आज तक वापिस नहीं 
आये, न कोई जाँच शुरू को गई । सम्भवतः सम्बन्धित शिक्रायती पत्र जेल अधिकारियों 
द्वारा दबा दिये गये हैं या सम्बन्धित अ्रधिकारी वर्ग तक भेजे नहीं गये हैं । अन्त में 
जेल में मिलाई के समग्र झरने वाले सी. आई. डी. के भ्रधिकारियों को कहा गया । 
नोटों पर हस्ताक्षर करके रंगे हाथों पकड़ने का आाग्नह किया लेकित उनके द्वारा भी 
किसी प्रकार का सहयोग न करने से इन्कार कर दिया गया। इस पर इधर से 
निराश रोकर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों जिलाधीश व सेन्‍्ट्रल सी. बाई, डी. के लोगों 
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को सीधे पत्र डलवाये गये, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला । दिनाँक 0-9-76 
को एक बीस साला कैदी श्री रूपस्तिहजी अपने आपको होम कमिश्नर राजस्थान 
का निजी आदमी तया महानिरीक्षक जेल का रिश्तेदार बताता है तथा उसको 'बी' 
श्रेणी दी हुई है को जयपुर से बीकानेर को स्थानान्तरण करके लाया गया और 
श्रीकृष्ण पारीक मीसा वन्‍्दी के कमरे में उसके साथ रखा गया | दिनांक ।5-9-76 
को इस बन्दी द्वारा श्री पारीक (मीसा बन्दी) को बुरी तरह पीटा गया । जेल के 
डाक्टर को दिखाने पर उसने तुरन्त गार्ड बुलाकर मुआइने के लिए अस्पताल भेजने का 
लिखा गया । लेकिन उसको श्राज तक अस्पताल नहीं भेजा गया, उसी कंदी श्री 
रूपसिह द्वारा मुझे भी मारने की धमकी दी जा रही है । जेल अधिकारी उसे इस बात के 
लिए उकसा रहे हैं तथा मेरे बारम्बार अष्टाचार की शिकायत करते रहने के 


कारण व मुझसे सख्त नाराजगी के कारण मुझे पिटवाने तथा स्थानान्तरण करवाने 
की चेष्टा में है । 


इस सबसे यह महसूस होता है कि प्रधानमंत्री की बीस-सूत्री योजना उन 
अंष्ट भ्रधिकारियों द्वारा ही सफल बना दी जावेगी। आज आपातकालीन स्थिति 
के बाद सरकारी अधिकारियों के हाथ में भ्रधिक अधिकार श्रा गये हैं और वह इस 
नशे में इतने मदांघ हो गये हैं कि जुल्म और भ्रष्टाचार करते इन्हें कोई भय नहीं लग 
रहा है ऐसे अधिकारियों का एक अलग वर्ग कायम हो गया है जो एक दूसरे का 
समर्थन करता है। अनेक प्रयास किए जाने पर जिलाधीश को इस चेलेन्ज के साथ 
कहा गया कि जेल अधीक्षक अ्रष्टाचार चला रहा है, यह प्रमाशित करने को हम तैयार 
हैं, प्रमाणा सहित अनेक पत्र लिखे गये लेकिन ऐसा लगता है कि ग्रापतस्थिति में 
सरकारी अधिकारियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं यह इस प्रकार परस्पर संगठित हो 
गये हैं कि इनके जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने वाले को भी सजा मुगतनी पड़ेगी। 
मुझे पिटवाने की धमकी दी जा रही है, मुके कभी भी पीटा जा सकता है, जान से 
मारने तक की स्थिते भी भ्रा सकती है। इस जेल से मुझे अ्रन्यत्र भी भेजा जा सकता 
है । इस बात की कोई चिन्ता नहीं, लेकिन चिन्ता इस बात की है श्राज कौन जुम्मे- 
दार है जिससे यह सत्र कहा जा सके कि यहाँ भ्रष्ट अधिकारी प्रधान मंत्री की घोषित 
इच्छाओं, आ्राज्ञाओं और अपेक्षाओं को घूल में मिलाना चाहते है। इस स्थिति में 
रहते हुए मैं जेल में क्या कर सकता हूं यह नहीं समभ पा रहा हुं, अत: श्राप सबको सूचना 
दे देना अ्रपना कर्तव्य मानकर यह पूचना आपको दे रहा हूं | ग्रापको जो उचित लगे 
तदानुसार करना । 


प्रेषक 
सागरमल शर्मा (मीसा बन्दी), बीकानेर 
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जेलों में बन्द राजनैतिक बन्दियों की स्थिति एवं उनके मनोबल का सही 
मुल्यांकन कवि ने निम्न पंक्तियों में किया है। 


श्वासों पर, पलकों पर, वाणी पर पहरा है, 
न्‍ पिजरे में अटके जीवन, के ताने-बाने । 
लोह श्टखलाओं में जकडी हुई भावना, 
पर झडे हुए जो तुफानों में सीना ताने ॥। 
प्राण जेल के ऋर सीखचों में बन्दी है, 
दीपों की किलमिल में उनको भूल न जाना ।। 
सागर की लहरों के ऋूर थपेड़े जिनने, 
गिन गिन कर अपनी पतवारों पर रोके । 
निश्चल अटल हिमालय से जो ख़ड़े हुए हैं, 
बुका सके जिनको न आंधियों के हर भोंके । 
जनता के न्यायालय के भी द्वार बन्द है, 
जिन पर अत्याचार हुआ कंस़ा मनमाना ? 
लोकतंत्र के अधिकारों के दीप़स्तम्भ है, 
आजादी के सपनों के स्वाप्तिल आशा है । 
तानाशाही शासन को बन गए चुनौती, 
भ्रजातंत्र की अभिव्यक्ति की परिभाषा है। 
अंधकार में संकल्पों के दीप जलाना 
कदम कदम पर संघर्षों में साथ निभाना ॥। 
४रारी” 


अध्याय 5 


आपातकाल की घोषणा के कारणः संविधान के अन्तर्गत जनता को मिलने 
वाले भ्रधिकारों को निलम्बित कर सरकार ने असीमित अधिकार प्राप्त कर लिए थे । 
तत्कालीन सरकार ने इन प्रधिकारों का प्रयोग जन-कल्याणा हेतु न कर अपने 
विरोधियों को कुचलने हेतु किया । विरोधी दलों द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलन 
से जनता को अलग रखने के लिए भय व आतंक का वातावरण बनाना आझावश्यक्र 
था । इसके अतिरिक्त विरोची दलों की गतिविधियों पर पावन्दी तथा उनके खिलाफ 
धुश्राधार प्रचार भी तो भ्रावश्यक था ताकि जनता में उनके प्रति छुणा उत्पन्न हो 
सके । घृणा तथा आ्रातंक ही जनता को विरोधी दलों से दुर रखकर श्रापातकाल का 
समर्थन करने को बाध्य कर सकता था। इसी उद्दश्य की प्राप्ति के लिए इन 
अत्तीमित अधिकारों का दुरुपयोग ग्रवश्यम्भावी हो गया था । 


मीसा तथा डी० झआई० आर७० कानून जिनका निर्माण असामाजिक तत्वों 
से निबटने हेतु किया था लेकिन अब उसका प्रयोग विरोधी दलों के नेताओं तथा 
कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ किया जा रहा था। परिवार-नियोजन के कार्यक्रम को 
अनैतिक तथा गैरकानूनी ढंग से लागू कर एक व्यक्ति विशेष की सनक को पूरा 
करने का प्रयास किया जा रहा था । कमंचारियों की जबरन सेवा निवृत्ति कर उन्हें 
सरकार के गलत कार्यों को कानूनी जामा पहिनाने को बाध्य किया गया । 


आपातकाल के समर्थन में तथा विरोधी दलों के विरुद्ध प्रचार हेतु सरकारी 
तन्त्र तथा साधनों का खुलकर दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी की तानाशाही स्थापित 
करने का प्रयास किया जा रहा था । श्री संजय जी के “नगरों के सौन्दर्पीकरण ” के 
नारे की पूर्ति हेतु गरीबों की बस्तियां उजाड़ कर उन्हें बेघर कर दिया गया। 
मजदूर आन्दोलन की समाप्ति हेतु मजदूर विरोधी विभिन्न कदम उठाकर पूजी- 
पतियों को उनका शोषण करने की खुली छूट देकर तथाकथित समाजवादी सरकार 
ने भ्रपना वास्तविक रूप प्रकट किया । 


सत्ता का दुरुपयों5्‌ _ । 
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परिवार-नियोजन 


भारत में आपातस्थिति की घोषणा के बाद राजनैतिक विरोधियों को 
कुचलने के लिए जो षड्यन्त्र रचा गया था, उसमें श्री संजय गांधी का प्रत्यक्ष रूप से 
महत्त्वपूर्ण हाथ रहा था । श्री गांधी की महत्वाकांक्षा भारतीय राजनीतिक जगतु पर 
छा जाने की थी । आपातस्थिति जैसे अवसर, जबकि सब प्रमुख विरोधी नेता जेलों 
में ठूस दिये गये थे, वे छोड़ना नहीं चाहते थे । वे सदलबल अपने प्रभाव की अष्ट- 
भुज जकड़ को मजबूत करने में लग गये । पर इस कया से पहले तत्कालीन प्रधान- 
मन्‍्त्री की स्थिति और राजनीतिक वातावरणा का दिग्दर्शन रचिकर होगा । 


इलाहाबाद हाईकोर्ट के निरंय के पश्चात्‌ प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी का 
कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओ्ों की वफादारी पर विश्वाप्त नहीं रहा था । इसलिए नये 
वफादार नेताओं की तलाश शुरू हुई । लेकित यह कार्य इस प्रकार से किया जाना 
था कि सांप भी मर जाये श्रौर लाठी भी न टूटे । इसलिए प्रधानमन्त्री के गुट ने 
श्री संजय को यूथ-कांग्रेस के माध्यम से सक्रिय राजनीति में लाने का निर्णय किया 
गया । भ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चण्डीगढ़ प्रधिवेशन के समय यूथ-कांग्रेस 
के अधिवेशन का भी झ्रायोजन किया गया । इस अधिवेशन में ही श्री संजय गांची 
को अखिल भारतीय यूथ-कांग्रेस की राष्ट्रीय परिषद्‌ का सदस्य मनोनीति क्रिया । 
कांग्रेप के स्त्री चादुकार वेतायों ते भा संजयदारा सक्रिः राजनीति में 
आने की घटना को भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभ माना । उन्हें एक महान्‌ 
विचारक, मनीषी तथा क्रान्ति के अग्रदूत की संज्ञाओं से सुशोभित किया गया। 
प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने मी यूथ-कांग्रेस को भारत का भविष्य बतलाया । इस 
प्रकार संजय गांधी का अ्रहं बढ़ता गया और वे श्रीमती गांधी के समकक्ष अपनी 
भ्रुमिका मानने लगे । 


चू कि श्रीमती गांधी ने प्रापातस्थिति की घोषणा के पश्चात्‌ 20 सूत्री 
झाथिक कार्यक्रम की घोषणा कर गरीबी दूर करते का संकल्प दोहराया था । भला 
संजय अ्रपनी माता से पीछे कैसे रहते ? उन्होंने यूथ-कांग्रेस को सामाजिक क्षेत्र में 
गतिशील बनाने के लिए “पांच सूत्रीय” योजना रखी | कांग्रेसी नेताओं ने इन पांच 
सूत्रों को सामाजिक क्रान्ति का प्रतीक बता कर उतका स्वागत किया । प्रत्येक राज्य, 
जिसमें कांग्रेस-पार्टी सत्ता में थी, के मुख्यमन्त्री को इन सूत्रों को कार्यरूप देने के लिए 
आवश्यक निर्देश दिये गये | उन मुख्यमन्त्रियों की वफादारी की परख उन सूत्रों के 
क्रियान्वयन के ग्राधार पर होती थी । इल पांच-सूत्रों में एक सूत्र परिवार-नियोजत 
भी था। भारत की प्रगति के लिए बढ़ती हुई आबादी को हानिकारक बताते हुए 
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उस पर अ कुश लगाना आवश्यक सममभा गया । यह बात सिद्धान्तत: सही है । केन्द्रीय 
सरकार ने अपनी परिवार-नियोजन सम्बन्धी नीति की घोषणा करते समय इसे 
ऐच्छिक कार्य बताया था । इस नीति को लागू करने के लिए राज्यों के मुख्यमन्त्रियों 
एवं स्वास्थ्य-मन्त्रियों से विचार-विमर्श किया गया तथा इस सम्बन्ध में उन्हें 
आवश्यक निर्देश दिये गये । प्रत्येक राज्य के लिए नसबन्दी-आपरेशनों की संख्या 
निर्धारित कर दी गई। राजस्थान के लिए वर्ष ॥976-77 में .75 लाख 
आपरेशन निर्धारित किये गये । इसलिए इस लक्ष्य-संख्या को प्राप्त करना आवश्यक 
थाही। 

जैसा कि सब जानते हैं कि यह कार्य श्री संजय के पांच सूत्रों का एक अंग 
था। इसलिए प्रत्येक प्रान्त का मुख्यमन्त्री इस क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त कर 
श्री संजय जी का आ्राशीर्वाद प्राप्त कर अयमी कुर्सी को सुरक्षित बताना चाहता था । 
श्री संजय की नाराजगी के दो मुख्यमन्त्री पहले ही शिकार हो चुके थे । विधायकों 
के बहुमत का समन प्राप्त होते हुए भी उन्हें अपने पद छोड़ने पड़ गये थे । बस 


गनीमत थीं कि उन्हें मीसा या डी० झ्राई० आर० के अन्तर्गत बन्दी नहीं बनाया 
गया था । 


राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी भी इस दौड़ में पीछे 
नहीं रहना चाहते थे । इसलिए इस .कार्यक्रम को उन्होंने राष्ट्रोय कार्यक्रम की संज्ञा 
डैक़र घोषणा की कि देश में राजस्थान की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है । 
बच्यपि सरकार ने आबादी बढ़ने की दर पर अ कुश लगाने के लिए कई कदम उठाये 
हैं लेकिन उनमें झ्राशा के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए राजस्थान 
सरकार यह आवश्यक समभती है कि इस क्षेत्र में निर्धारित नीति की घोषणा कर 
इसे तेजी से लागू किया जाये ताकि संजय जी की सामाजिक क्रान्ति में राजस्थान 


भी अपना सहयोग दे सके, राजस्थान सरकार हारा अ्पनायी जाने वाली नीति निम्न 
प्रकार होगी-- 


. जिनके तीन से ग्रधिक बच्चे हैं, ऐसे व्यक्तियों को नौकरी में भर्ती नहीं 
किया जायेगा। 


2. तीन से अ्रधिक सन्‍्तान वाले व्यक्तियों को भूमि का आवंटन नहीं किया 
जायेगा । 


3. सरकारी ऋण तथा विद्युत्‌ इत्यादि की सुविधा भी तीन से अधिक 
बच्चों वाले लोगों को सुलभ नहीं होगी । 
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4. ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान आवासन-बोर्ड द्वारा निर्मित मकानों का 
आरक्षण नहीं मिलेगा तथा मकानों के निर्माण हेतु उन्हें कर्ज भी नहीं दिया 
जायेगा । 


5. राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं से 
उन्हें वंचित कर दिया जायेगा । 


6. सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली चिकित्सा सुविधा से वंचित कर दिया 
जायेगा । 


7. सरकारी कर्मचारियों को सरकार की श्लोर से मिलने वाली हर प्रकार 
की सुविधा से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा । 


इस नीति के ,क्रियान्वयन तथा सम्बद्ध निर्धारित राज्य स्तर के लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए प्रत्येक जिले का विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया । जिलाधीकों 
की मीटिंग में बोलते हुए मुख्यमन्त्री ने कहा “आप लोगों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने 
का मुख्य आधार परिवार-नियोजन के क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य होगा।” 
इसमे स्पष्ट है कि जो जिलाबीश जितने अधिक आपरेशन करवायेगा वह उतना ही 
कार्यकुशल एवं योग्य समझा जायेगा । दूसरे शब्दों में जिलाधीशों को निश्चित लक्ष्य 
प्राप्त करने के लिए बाध्य कर दिया गया था । प्रत्येक जिलाधोश को अजने जिले से 
सम्बन्धित मासिक रिपोर्ट भी भेजरी होती थी जिसका अवलोकन करने के बाद 


' अन्य ग्रावश्यक निर्देश दिये जाते थे । 


निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि इस अभियान को 
तीव्र गति से आरम्भ किया जाये । इसलिए जिलाधीशों ने अपने अबीनस्थ अफसरों 
को इस सम्बन्ध में आवश्यक मौखिक एवं लिखित आदेश प्रसारित कर दिये। 
अधिकारियों के लिए उत आदेशों का पालन करना आवश्यक था प्रर्थात्‌ अधिक से 
अधिक लोगों को स्वेच्छा से या जब्र रदम्ती नसवन्दी के लिए बाध्य किया जाये । 


सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने श्रघीन शत प्रतिशत कमंचारियों 
की नसबन्दी करवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें जिम्मेदार ठहराया । उन्हें 
अपने विभाग की परिवार-नियोजन से सम्बन्धित कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट भी 
सरकार को भेजनी होती थी । ग्रपती व्यक्तिगत जिम्मेदारी समफकर विभागाध्यक्षों 
ने अपने अ्रवीत कर्मचारियों का वेतत रोक़ कर, स्थानान्तरण करके तथा अन्य गैर 
कानूनी दबाव डालकर इस कार्य के लिए बाध्य किया, जबकि सरकार बार-बार यह 
दिखावटी घोषणा कर रही थी कि यह कार्य ऐच्छिक है । यदि यह कार्य वास्तव में 
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ऐच्छिक था तो अनिच्छुक कर्मचारियों के वेतन रोकने या स्थानान्तरण करने की 
क्या आवश्यकता थी ? क्या इस प्रकार से दबाव डालने की नीति ने इस कार्य को 
अनिवायं नहीं बना दिया था ? 


जिलाधीशों ने अपने-अपने जिलों में स्थान-स्थान पर परिवार-नियोजन के 
शिविरों का झ्रायोजन किया । इन शिविरों के भ्रायोजन का उद्देश्य अ्रधिक से अधिक 
लोगों को नसबन्दी के लिए बाध्य करना ही था। राजस्थान के मुख्यमन्त्री ने 6 
सितम्बर 76 को कोटा की आम-सभा में बोलते हुए इस कार्यक्रय की अनिवार्यता 
को बतलाते हुए कहा कि परिवार-नियोजन सम्बन्धी सरकारी आदेशों का पालन 
नहीं करने वाले कमंचारियों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया जायेगा । 


इस अभियान के अन्तर्गत केवल आंकड़ों को ही महत्व दिया गया । यह भी 
ध्यान नहीं रखा गया कि नसबन्दी करवाने वाला व्यक्ति प्रजनन के योग्य है या नहीं । 
इस कार्यत्रम का उद्दे श्य केवल कोटा पूरा करता ही था । गांवों में परिवार-नियोजन 
का इस कदर आतंक फल गया था कि सरकारी जीप देखते ही गांव के गांव खाली 
हो जाते थे। लोग गांवों से बाहर खेतों, जंगलों या वनों में रहने को बाध्य हो 
गये थे । 


व्यक्तियों के पलायन के कारण खेतों की बुवाई या कटाई इत्यादि समय पर 
सम्भव नहीं हो सकी । जों फसल उग चुकी थी उसमें समय पर पाली इत्यादि नहीं 
लगाया जा सका । इन सब कारणों से खेतों से होने वाली श्राय लगभग समाप्त हो 
हो गई । परिणामत:ः ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को भारी धक्का लगा। 


इस अभियान के दौरान विभिन्न जिलों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई । 
आ्रापातस्थिति में प्रेस पर सैन्सर लागू होने के कारण इन घटनाओं की जानकारी 
सब को श्राप्त नहीं हो सकी । इसलिए साधारण जनता ने यही सोचा कि सब कुछ 
ठीक-ठाक चल रहा है । यहां विभिन्न जिलों में होने वाली घटनाओं की जानकारी 
देना आवश्यक्र होगा ताकि जनता स्वयं निर्णय कर सके कि एक व्यक्ति विशेष की 
सनक पूरी करने हेतु कितने लोगों की जानों से खेला गया, कितने बच्चों को जिन्दगी 
भर के लिए रोने-बिलखने को मजबूर किया गया तथा कितने ही प्रविवाहितों की 
जबरदस्ती नसबन्दी करके उन्हें न केवल जिन्दगी के प्रति निराश कर दिया गया 
बल्कि अनेक लोगों के तो वंश को ही समाप्त कर दिया! गया । 


भरतपुर जिले के डीग, नदवई तथा बाडी कस्बों में नसबन्दी का कार्यक्रम 
तहसीलदार, बी० डी० झ्रो०, पुलिस तथा इन्फोरसमेंट झआफीसर की देखरेख में 
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चलाया जा रहा था । इस अभियान की विशेषता यह थी कि सड़कों पर पड़े हुए 
पागलों की भी नसबंदी कर दी गई । इस अभियान-दल का कहना था कि - कोट; तो 
पूरा करना ही है वरना वेतन रोक दिया जायेगा, पेट के लिए हमें सब कुछ इच्छा 
न होते हुए भी करता पड़ रहा है। स्कूल के अध्यापकों के लिए यह ग्रावश्यकःथा 
कि प्रत्येक अध्यापक कम से कम पांच केस लाये अन्यथा उन्हें दशहरा या दिवाली 
की छुट्टियों में मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी । व्यापारियों को भी 
केस लाने के लिए कहा गया, आनाकानी करने पर उनकी दुकानों पर सील लगा. 
दी गई। 


बाडी के 65 वर्दीय रामचरण को जबरदस्ती नसबंदी शिविर पर ले जाया 
गया । इस घटना ने सारे कस्बे में सरकारी नीति के प्रति रोष उत्पन्न कर दिया। 
अपना रोष व्यक्त करने के लिए व्यापारियों ने हड़ताल की घोषणा कर बाजार 
बन्द कर दिया तथा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कों जबरन नसबंदी के 
विरोध में पत्र लिखे, लेकिन गरीब जनता की सुनवाई नहीं हुई। क्या इससे यह 
स्पष्ट नहीं है कि परिवार-नियोजन के लिए सरकार हरू कदम का समर्थन 
करती थी ? 


भीलवाडा जिले में जबरन नसवंदी ग्रभियान के अन्तर्गत दिनांक 26-0-76. 
को एक हरिजन जमादार की मृत्यु महात्मा गांधी अस्पताल में हो गई थी । इस 
घटना ने भीलवाड़ा के हरिजन-सप्ुदाय को उत्तेजित कर दिया और लगभग 7 00 
हरिजनों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जुलूस निकाल कर जबरन नसबंदी के 
प्रति विरोध प्रकट किया । उन्होंने मृतक के परिवार को झ्राथिक सहायता देने की 
माँग की, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । इस मृत्यु के प्रतिरिक्त 
इसी अस्पताल में इस दिन पांच व्यक्ति जबरन नसकेंदीं के कौरंए और मर चुके थे, जिनमे 
से दो पुलिस मैन, एक महिला तथा दो हरिजन थे । 


इस प्रकार से होने वाली मृत्यु के कारण शहर में गहरा रोष ब्याप्त था. 
लेकिन मीसा तथा डी० आईं० झार० के सामने सब अमहाय थे । 


भालावाड़ जिले में मुसलमान-समाज में नसबंदी को लोकप्रिय करने: के लिए 
अधिकारियों ने एक तरकीब॑ सोची । पिडावा के 60 (साठ) वर्षीय प्रतिष्ठित मुसल< 
सात्ता- श्री मोहम्मद गती से इस कार्य में सहयोग देने के लिए मुसलमानों के 5 नामः 
अपील जारी करवाने का निश्चय किया गया । उन्हें थाने में। बुलाया गया तथा: इस 
प्रकार का प्रस्ताव उचके सम्मुख रखा गया.। उन्होंने ऐसा करने से इल्कार कर 
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कहा । ग्रामीणों के न मानते पर डराने धमकाने का तरीका अपनाया गया । लेकिन 
उन्होंने सामूहिक नसबन्दी करवाना स्वीकार नहीं किया | इस पर पुलिस ने उन 
पर शक्ति का प्रयोग किया । जब उन्हे अ्रपनी सुरक्षा खतरे में नजर आई तो कुछ 
5 आसमीणों ने ढोल बजाकर समस्त लोगों को इस खतरे की सूचना दी । फलस्वरूप सारे 
आमवासी वहां इकट्ठे हो गये । प्रधान श्री रामचन्द्रजी भी सरकारी अधिकारियों के साथ 
थे | उन्होंने भी लाठी लेकर कुछ मीणों को पीटना आरम्भ कर दिया । अधिकारियों 
तथा प्रघाच की इस जोर जबरदस्ती ने मीणों को उत्तं जित कर दिया । वे क्रोध 
से आगबबूला हो गये । बस फिर क्‍या था ग्रामीणों ने प्रघान, सरपंच, तहसीलदार 
तथा अल्य अधिकारियों पर अपती रक्षा हेतु श्राक्रमणा कर दिया । 


. इस संघ में कुछ भ्रधिकारियों को चोटें आई जिन्हें भ्रस्पताल में भर्ती 

करवाया गया । जब इस घटना की जानकारी उदयपुर पहुंची तो ग्रामवासियों को 

._ सजा देने के लिए उदयपुर जिलाधीश तथा एस० पी० साहब सेना के जवानों को 
साथ लेकर गांव पहुंचे । सेना के जवानों को गांव का घेरा डालने का श्रादेश दें 
दिया गया । लेकिन गांव के मीणों ने भी आत्मसमपंण करने की श्रपेक्षा मरना 
अधिक उपयुक्त समझा । परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर झाक्रमण करने 
के लिए मोर्चाबन्दी कर ली ! स्थिति को बिगड़ती देखकर जिलाधीश महोदय ने 
ग्रामीणों से बातचीत करना उचित समझा । इस बातचीत के अन्त में सरकारी 
अधिकारियों को यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वहां जबरदस्ती नसबन्दी 
नहीं की जायेगी । 


कोटा जिले की बारां तहसील के ग्राम किमल्या के कुछ व्यक्तियों को पुलिस 
से जबरन नसबन्दी के लिए पकड़ लिया था। पुलिस के इस कार्य का विरोध करने 
पर एक्र व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया । वह इस पिटाई के कारण अधमरा 
होकर बेहोश हो गया । जब इस घटना की जानकारी ग्रास-पास के गांवों में पहुची 
तो आठ-दस गांवों के लोग, जिनकी संख्या लगभग 2000 थी, मांगरोल आये। 
इन्होंने मांगसेल आकर जुलूस निकाल कर इस अमानवीय कृत्य के प्रति अपना 
विरोध प्रकट किया। तह॒ठ्लोल तथा थाने के सामने प्रदर्शत मी दिया। पुलिस ने 
भीड़ पर अपना विरोध करने के कारण वेदर्दी से लाठी चार्ज किया, ज़िसके कारण 
बहुत से ग्रामीण घायल हुए । पुलिस का क्रोध केवल लाठीचार्ज से ही शान्त नहीं 
हुआ बल्कि 9 (उन्नीस) व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया । इन व्यक्तियों में ] 
(ग्यारह) मुसलमान तथा भ्राठ हिन्दू थे। इससे स्पष्ट है कि समाज का प्रत्येक वर्गे 
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चाहे वह किसी धर्म का अनुयायी हो सरकार के इस अमानवीय कार के विरुद्ध एक 
जुट हों गया था । 


फ पुलिस के इन अत्याचारों के विरोध में बारां की जनता ने ।4-0-76 को 
समस्त बाजार बन्द रखकर अप्रना रोष प्रकट किय़ा । 


बूदी जिले क॑ बडोदिया गांव में दिनांक 26-0-76 कौ परिवार-नियोजन 
को कैम्प लगाया जाना था। गाँव वालों को इसकी पूर्व सूचना मिल गई थी । 
इसलिए ग्रामवासियों ने गांव छोड़कर ग्रन्यत्र जाने का निर्णय लिया तथा महिलाशों 
को यह्‌- कहा ग़य्रा कि वे परिवार-लियोजन, वालों को अ्रच्छा पाठ पूढ़ा कर भेजें । 
परिवार-नियोजन की जीप पह चते ही महिलाओं ने जीप घेरकर अधिकारियों को 
जीप से जबरदस्ती नीचे उतार लिया तथा लाठियों व्‌ डण्डों से उनकी प्रिठाई आरम्भ 
क्रु-बी । जीप ड्राईवर ने अपनी जात बचाने के लिए अधिकारियों . को महिलाओं के 
हाथ पिठता: छोड़कर भ्ागना-ही उचित सम्रक्ा । .बूढ्री पहुच कर-जिलाघीश कार्या- 
लब-को: इस घटता की सूचना दी गई |. जिलाधीश -ते,तत्काल-दो. ट्रकों में पुलिस 
गांव के लिए रवाता कर दी ॥ : पुलिस. ने घटता-स्थल पर पहुंच कर 4 महिलाशों 
को सरकारी अधिकारियों के साथ-मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 
धत्प, है . उत्त बहादुर स्त्रियों. क़ो जिन्होंने ताताशाही .के खिलाफ लड़ने के लिए घर- 
बार छोड़ कर जेल जाना प्रधिक अच्छा समझा । 


बूंदी नगर के पा्त ही रासवगर एक बस्ती है जिसमें मुख्यतया कंजर जाति 
के लोग रहते हैं | जिल्ाघीश महोदय ने इस सम्पूर्णा बस्ती की सामूहिक नसबन्दी 
कर इसे आदर बस्ती बनाने की घोषणा की | (आपातस्थिति में आदर्श गांव का 
मापदण्ड. समस्त पुरुषों की तसब्न्दी था )। इस घोषणा को पूरा करने के लिए 
बस्ती के लोगों की धरपकड़ प्रारम्भ हो गई उन्हें शिविर में लाया जाने लगा । जब 
इसकी. जानकारी एक कज़री को मिली तो वह दौड़ती हुई शिविर में पहुच॒ गई | उस 
सुमय उसके पति को नंगा करके श्रापरेशन की टेबिल पर लिटाया हुश्ना था । उसने 
आव देखा न ताव और अपने प्ति को उसी स्थिति में हाथ पकड़ कर नीचे उतार 
लिया,। जिलाधीश महोदय. ने उसे रोकता चाहा, लेकिन उस औरत में न जाने 
क़ितना शौर्य था कि वह अपले पति को उनके बीचों बीच सुरक्षित निकाल कर ले 
गई । 


बूंदी जिले की नैनवा तहसील के ग्राम लुहारपुरा के ग्रामीणों ने श्रामसभा 
करके यह निश्चय किया कि वे नसबंदी करवा कर “गण्डिया नहीं बनेंगे” ग्राम 
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उलेडा में भी दिनांक 3 नवम्बर 76 को परिवार-नियोजन के अधिकारियों को ग्राम- 
वासियों के हाथ पिटना पड़ा । 


टोंक जिले के प्रत्येक व्यापारी को नसबंदी के पांच-पांच केस लाने के लिए 
कहा गया अन्यथा उनके लाइसेन्स रद्द कर दिये जायेंगे । 


श्रीमती इन्दिरा गांधी के ग्राथिक कार्यक्रम में गरीब व्यक्तियों को मुफ्त 

कानूनी सलाह देने का ढोल पीटा जा रहा था । यह-कहायता भी उसी व्यक्ति को 

. उपलब्ध हो सकती थी जो नसबंदी का प्रमाण-पत्र दे। मण्डी में आने वाले ग्रामीणों 

को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी करने की घटना ने गांवों में इस कदर झ्रातंक फैला 

दिया था कि ग्रामीणों ने मण्डी में खरीद-फरोख्त के लिए झाना ही बंद कर दिया 

था । बाजार से गुजरने पर ऐसा लगता था जैसे छुट्टी या हड़ताल हो, लेक़िन दुकानें 

खुली देखकर यह भ्रम भी दूर हो जाता था। उस समय सरकार की परिवार- 
नियोजन सम्बन्धी नीति के स्मरण से कुछ सच्चाई का पता लगता था । 


नियोजन-कार्यालय में नियोजत-कार्ड पर तरीख बदलवाने से पहले नसबंदी 
का प्रमाण-पत्र देना होता था चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित । नियोजन- 
अधिकारी का कहना था कि दो नसबंदी केस लाने पर ही किसी साक्षात्कार के लिए 
नाम निकाला जा सकता है । 


राजस्थान की राजधानी जयपुर में परिवार-नियोजन के क्षेत्र में दो महान 
हस्तियों की होड़ लगी हुई थी । एक तरफ अख़िल भारतीय यूथ कांग्रेस के महा- 
मल्त्री श्री जनादंत सिंह गहलोत थे तथा दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वन्द्री तत्कालीन 
मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी के सुपुत्र श्री दिनेश जोशी, जिन्हें संजय गांधी की तरह 
ही युवा-नेता के रूप में प्रस्थापित किया जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे को नीचा 
दिखाना चाहते थे । एक की पीठ पर भारत के राजकुमार श्री सुंजय का हाथ था 
तो दूसरे के पास राजस्थान सरकार की सारी सरकारी मशीनरी थी। श्री जोशी 
अपने पुत्र को परिवार नियोजन के क्षेत्र में विशेष ख्याति दिलवाकर श्री संजय के 
नजदीक लाना चाहते थे ताकि पुत्र के माध्यम से उनका सीधा सम्पर्क संजय से 
स्थापित हो जाये । वैसे तो श्री जनार्द न सिंह गहलोत को इस स्थान पर पहु चाने में 
भी जोशी जी का ही हाथ था, लेकिन संजयजी का साथ मिलने के कारण अभ्रब गहलोत 
जोशी जी को कोई विशेष महत्व नहीं दे रहे थे । इसलिए जोशी ज्ञी काफी चिन्तित 
थे, इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी डर था कि कहीं श्री गहलोत उनके खिलाफ संजय 
जी को कुछ उल्टी सुल्टी बात न कह दें । इसलिए राजस्थान की युवा-कांग्रेस में 
जनादन सिंह का प्रतिद्वन्दी खड़ा करना आवश्यक था । 
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इस बात को ध्यान में रखते हुए पिता के इशारे पर श्री दिनेश जोशी ने 
-हीराबाग में परिवार-नियोजन का एक विशेष शिविर लगाया | स्थान-स्थान पर 
“हीराबाग चलो” के नाम-पट्ट लगाये गये । सरकारी अ्रधिकारियों को आदेश दिया 
गया कि श्रधिक से अ्रधिक व्यक्तियों को “हीराबाग” में श्रापरेशन के लिए भेजा जाये 
ताकि उसका श्रेय श्री दिनेश जोशी को दिया जा सके । श्री जनार्दन सिंह इस चाल 
को भांप गये । उन्होंने भी अपना यूथ-कांगप्रेस के नाम पर जौहरी बाजार में परिवार 
नियोजन का शिविर लगाया | दोतों कंम्पों की अपनी-अपनी विशेषताएं थी। 
श्री दिनिश जोशी ढारा आयोजित कैम्प के मुख्य द्वार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी, 
श्री संजय तथा श्री दिनेश जोशी के चित्र लगे हुए थे जो परिवार नियोजन के 
जिक्रोए , की ओर संकेत थे । उबर श्री गहलोत के शिविर में श्री संजय, श्रीमती 
अम्बिका सोनी तथा श्री जतादन सिंह गहलोत के चित्र थे । हीराबाग से जौहरी 
बाजारें तक जानें में त्रिकोश के तिशानों में परिवतेत इस बात का द्योतक था कि 
गहलोत और जोशी में ठन गई है । लेकिन बेचारे गहलोंत राजस्थान में श्री दिनेश 
जोशी का मुकाबला कहां कर सकते थे ? 

एक दिन बड़ी चौपड़ में विशेष दृश्य देखने को मिला | चांदपोल से लेकर 
बड़ी चौपड़ तक पुलिस वाले रिक्शे वालों के पीछे भाग रहे थे। पुलिस 
से बचने के लिए कुछ रिक्‍्शे वाले अपनी रिक्शा ही छोड़कर भाग गये 
थे। ऐसे रिक्‍्शों को पुलिस के म्रियाही चना कर एक स्थात पर इकटूठा 
कर रहें थे । कुछ रिक्‍्शे ढालों को पकड़ कर पुलिस के ट्रक में बैठाया जा रहा था । 
सोचा कि शायद आापातस्थिति में रिक्शा चलाना श्रवैध घोषित कर दिया होगा 
रिक्‍्शे में व्यक्ति-व्यक्ति को खींचता है, इपलिए शायद इसे भी सामत्तवादी व्यवस्था 
का प्रतीक मान कर समाप्त करने का निर्य लेकर वतंमान सरकार प्रगतिशील होने 
का स्वांग रच रही हो | लेकिन पूछने पर कुछ और ही पता चला । रिक्शे वालों को 
पकड़ कर नसबंदी के लिए हीरावाग ले जाया जा रहा था | “गरीबी मिटाओ्रो” का 
नारा देने वाली सरकार ने यह नहीं सोचा कि ये लोग जो अपना भोजन भी मुश्किल 
से कमा पाते हैं, कंसे दो-तीत महीने बैठकर खा सकते हैं । नसबन्‍्दी के पश्चात्‌ दो 
या तीत मांस तक व्यक्ति रिक्शा चलाने के योग्य नहीं होता हैं । लेकित सरकार 
गरीबों को मिटा कर ही तो “गरीबी मरिठाश्रो” श्रमियान को सफत्र करता 
चाहती थी । 

इस अभियान को और झधिक सफल बनाने के लिए कारखानों तथा मिल- 
मालिकों को कहा गया कि वे अपने कमंचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष 
राशि इनाम के वास्ते उपलब्ध करायें। मिल-मालिकों को मजबूरी में सब कुछ 
स्वीकार करना पड़ा । लेकिन इन सब का श्रेय श्री दिनेश जोशी को ही मिला । 
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पाली जिले में इस कार्यक्रम की श्रधिक मणहूरी के लिए सरकारी अ्रधिकारियों 
ने यह निश्चय किया कि प्रत्येक स्कूल का एक दिन निश्चित किया जाये जिस दिन 
अध्यापकों को स्कूल के छात्रों को जुलूस बनाकर बाजारों एवं गलियों से तिकालना 
होगा । इस जुलूस में अध्यापक तथा छात्र विम्त नारे लगायेंगे “हम दो हमारे दो 
“नसबन्‍्दी राष्ट्रीय कार्य है ? ” 

राजस्थान के तत्कालीन स्वास्थ्य-मन्त्री श्री चन्दनमल बैद चूरू जिले के 
रहने वाले थे इसलिए उतका यह परम कर्तव्य था कि उनका जिला इस क्षेत्र में 
पीछे न रहें । अन्य जिलों की अपेक्षा इस जिले में इस झभियान को विशेष तीत्र 
गति से चलाया गया | इस कारण उन्हें श्री संजय गांधी द्वारा एक विशेष द्राफी 
इनाम के रूप में दी गई | चू कि उनके जिले का लक्ष्य राजस्थान के अन्य जिलों की 
अपेक्षा कहीं छघिक था । इस जिले की केवल एक घटता से ही इस कार्यक्रम के चलाये 
जाने की विधि की जानकारी मिल सकती है । 


एक दित रतत्तगढ़ नगरपालिका के ई० ओ० तथा दो सिधाही यासीन 
काजी की नसंवन्दी के लिए उसके घर पहुंचे । पता चला कि यासीन खेत में गया 
हुआ है । अधिकारी लोग जीप लेकर खेत में ही पहुंच गये । भला वे उसके घर 
लौटने तक का इस्तजार कैसे कर सकते थे ? जीप को खेत की त्तरफ आती देखकर 
यासीन खेत में छिप गया । पुलिस ने यासीन के ।2 वर्षीय पुत्र को पकड़ लिया । 
उन्होंने ऐलान किया कि यासीन खेत से बाहर झ्रा जाम्रों वरना तुम्हारे लड़के की 
जलसबन्दी कर दी जायेगी । जब यह आवाज यासीन के कानों में पड़ी तो बेचारा 
घबरा गया । पुत्र की तसबन्दी होने का प्र्थ था वंश की समाप्ति । इसलिए उसने 
आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा । खेत से बाहर आया और अपने आप को पुलिस 
के हवाले कर दिया, परिवार तियोजन शिविर में उसकी नप्तबन्दी करने के बाद ही 
पुत्र को छोड़ा गया । 

भारत सरकार ने वर्ष 976-77 में राजस्थान सरकार के लिए परिवार 
नियोजत-भरापरेशन की संख्यी ।75 लाख निर्धारित की थीं। चूंकि यह प्रोग्राम 
श्री संजय जी के पांच सूत्री कार्यक्रम का भाग था इसलिए मुख्यमन्त्री का भाग्य इस 
क्षेत्र में प्राप्त की जाने वाली सफलता से जुड़ा हुआ था । फलत: इस कार्यक्रम को 
राष्ट्रीय कार्यक्रम की संज्ञा देकर अनिवार्य बना दिया गया था। इस क्षेत्र में विशेष 
सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक एवं गैरकानूनी साधन अपनाकर निर्धारित 
लक्ष्य से भी अधिक आपरेशन किये गये । राजस्थान सरकार ने वर्ष ॥976-77 में 
कुल 9 लाख झापरेशन कर श्री संजय जी से प्रशंसा-पत्र प्राप्त कर लिया था। इस 
सफलता के कारण ही तत्कालीन मुख्यमन्त्री अपना पद सुरक्षित समभ रहे थे । 
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श्रीमती गांधी की राजस्थान यात्राएं 
(3) भरतपुर-डीग यात्रा 


श्रीमती गांधी भरतपुर तथा डीग यात्रा के दौरान घाना पक्षी बिहार एवं 
डीग के महलों को भी देखने गई । घाता पक्षी बिहार में घुमते हुए श्रीमती गांधी ने 
कहा “पक्षियों को आजादी से घुसने फिरने दिया जाना चाहिए” श्रीमती गांधी की 
नजरों में मनुष्य पक्षियों से भी गया-गुजरा था । क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने 
हजारों निरपराध व्यक्तियों को जेलों में सडने को मजबूर कर रखा था “गैर भारत 
की 60 करोड जनता की स्वतन्त्रता छीन कर उन्हें ग्रुलामों का सा जीवन व्यतीत 
करने को मजबूर कर रखा था । 


(४) हल्दीघाटी की यात्रा 


राजस्थान सरकार ने 2] जून 976 को हल्दी घाटी युद्ध 4 सौ वीं जयंती 
मनाते का निश्चय किया । इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमन्त्री ने श्रीमती 
इन्दिरा गांधी को श्मामंत्रित कर झ्रपनी वफादारी का परिचय दिया । महाराणा 
प्रताप भारतीय इतिहास में एक स्वतन्त्रता-प्र मी के रूप में जाने जाते हैं । उन्होंने 
अपने राज्य के स्वतन्त्र अस्तित्व को कायम रखने के लिए मुगल बादशाह की आाधी- 
नता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था और जीवन भर इसके लिए संघर्ष करते 
रहे । स्वतन्त्रता हेतु लड़े गये युद्ध की जथन्ती किस वातावरण में मनाई जा रही 
थी जबकि लोकतनन्‍्त्र की ह॒त्या कर दी गई थी, तानाशाही की मार से हजारों की 
संख्या में स्वतन्त्रता-प्रे मी, जिनमें पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे सम्मिलित थे, मीसा या 
डी० आई० झार० के आरोप में बन्दी के रूप में घोर यातनाएं सहन कर रहे थे । 
क्या यह उस स्वतन्त्रता युद्ध व उसके नायक का अपमान नहीं था ? हल्दी घाटी की 
जयन्ती मनाना तो केवल एक दिल्लावा था । इसका वास्तविक उद्देश्य राजनैतिक भ्रा 
अर्थात्‌ सरकार यह बताने का प्रयास कर रही थी कि वह लोकतान्त्रिक सरकार है । 
इसलिए ही स्वतन्त्रता के लिए लड़े गये इस युद्ध की जबन्ती का आयोजन किया जा 


रहा है । 


प्रधानमन्त्री के स्वागत आदि पर अनाप-शनाप रुपया खर्चे किया गया । हेवाई 
अडडे से लेकर स्टेडियम तक 200 स्वागत-द्वार बनाये गयें। परम्परा तो यह रही 
है कि लोकभ्रिय नेताओं के स्वागत हेतु द्वार जनता द्वारा ही बनाये जाते हैं । लेकिन इस 
समय यह सब कार्य सरकारी तनत्र द्वारा किया जा रहा था । यह कार्य सार्वजनिक 
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हर निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग को सौंवा यया । यह नमूना था प्रधानमन्त्री की 


लोकप्रियता का ? रास्ते में सरकार की ओर से रंगाई एवं पुताई का काम भी किया 
गया । रास्ते में करीब 00 स्थानों पर “इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद की पेन्टिंग लिखी 
गई परन्तु एक भी स्थान पर उस वीर का नाम नहीं था जिसने यह युद्ध लड़ा था । 
स्टेडियम एवं हल्दीघाटी की सभाओ्रों में भीड़ इकट्ठी करने का उत्तरदायित्व भी 
सरकार का था । प्रान्त भर से प्राइवेट बसें, ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा भ्रन्य वाहनों को 
पुलिस के कब्जे में ले लिया गया । उन वाहनों के चालकों को श्रादेश दिया गया कि 
वे स्थात-स्थान से लोगों को निःशुल्क बैठा कर लायें। जनता को भी मुफ्त भोजन 
एवं श्राने-जाने की व्यवस्था का भांसा दिया गया । यह भी श्रीमती गांधी की 
लोकप्रियता का प्रमाण था ? 


समारोह प्रारम्भ होते ही भ्रायोजकों ने श्रीमती गांधी की जयजयकार के नारे 
लगाये लेकिन उस वीर की जिसने हल्दीघाटी की मिट्टी को अपने खून से सींचा था उसकी 
जयजयकार का एक भी नारा नहीं लगाया गया । प्रधानमन्त्री ने अपने भाषण में 
महाराणा प्रताप के बारे में बताने की अपेक्षा अपने विरोधियों पर झ्रारोप लगाना अधिक 
ठीक समझा । लोग उनकी घिसी-पीटी बातों को रोजाना ही सुनते थे, इसलिए वे भ्रब 
ऊब चुके थे । लोगों ने कई बार सभा से उठ कर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस 
के डन्डों ने उन्हें बैठे रहने के लिए मजबूर कर दिया । कलेक्ट्री के सामने जो स्वागत- 
द्वार बनाया गया था उस पर गलती से महाराणा प्रताप का चित्र लग गया था। 
लेकिन बाद में इस गलती का आभास होने पर उनका चित्र हटाकर श्रीमती गांधी का 
चित्र लगाकर भूल को सुधार लिया गया था । यह काम श्रीमती गांघी के आने से एक 
घने पहले ही कर लिया गया था, इसलिए मीसा या डी० ग्राई० आर० के प्रन्तगत 
बन्दी बनाये जाने का खतरा टल गया था । 


इस समारोह में महाराणा उदयपुर का सम्मिलित न होता प्रश्न वाचक 
चिन्ह छोड़ता है | मालूम नहीं, उनकी अनुपस्थिति उनकी इच्छानुसार थी या उन्हें 
निमंत्रित ही नहीं किया गया था ? 


(॥) अजमेर यात्रा 


लोकप्रिय प्रधानमन्त्री के श्रागमन से पूर्व विरोध को समाप्त करने हेतु बड़े 
स्तर पर अजमेर में “विरोधियों को गिरफ्तार करो'” भ्रभियान चलाया गया | जिस 
रास्ते में श्रीमती गांधी को गुजरना था मार्गों पर स्थित मकानों की खिड़कियां तथा 
दरवाजे बन्द करवा दिये गये थे तथा छतों पर राइफल घारी प्रा० ए० सी» के 
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जवानों को तैनात कर दिया गया था। प्रधानमन्त्री के दर्शन करने हेतु अपने | 
मकान की छत पर बैठने की मनाही थी । 


श्रीमती गांधी को अपने ही दल के नेताप्रों और कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास 
नहीं था, इसलिए उन्होंने उनके पुष्पह्ार भी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । 
चूकि तानाशाह को जनता की अपेक्षा अपने चाटठुकारों से अधिक भय लगता है । 
इसलिए यह सारी व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से आ्रावश्यक समभी गयी थी । 


मेयो कालेज के चारों ओर कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था की गई । अपने भाषण में 
श्रीमती गांधी ने यह आशंका प्रकट की कि भावी चुनावों में विदेशी शक्तियों का 
हस्तक्षेप एवं विदेशीपन की सम्भावना भी नजर आने लग गई है । इस अवसर पर 
बोलते हुए राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने चाटुकारिता 
का परिचय देते हुए कहा “श्राप बोलती हैं तो लगता है भारत माता बोल रही है ।” 
ओ जोशी भी अपने आ्रापको कांग्रेस-अध्यक्ष श्री बरुझआ की श्रेणी में लाने को उत्सुक 
थे कि जो कहा करते थे “इन्दिरा इज इण्डिया, इन्डिया इज इन्दिरा” । इस भाषण 
में वफादारी की अपेक्षा चादुकारिता की गन्च अधिक है। यदि वे ऐसा नहीं करते 
तो शायद उन्हें भी श्री बहुगुणा तथा श्रीमती सत्पथी की तरह ही अपने पद से 
वंचित होना पड़ सकता था । चू कि अब प्रुख्यमस्त्री को बने रहने के लिए विधायकों 
के समर्थन की अपेक्षा श्रीमती गांधी और उनके पुत्र की कृपा आवश्यक थी । 


नगरों का सौन्दर्यी करण 


आपातकाल में श्री संजय जी ने शहरों के सौन्दर्यीक रण की इच्छा प्रकट की । 
उनकी इच्छा ही प्रदेश के मुख्यमन्त्री के लिए आदेश के समान थी । शहर को सुन्दर 
बनाने के लिए भ्रावश्यक है कि कच्ची एवं गंदी बस्तियों की स्थिति में सुधार लाया 
जाये । लेकिन सरकार ने एक दूसरा उपाय ढूढ़ा, वह था कि कच्ची बस्तियों को 
शहर से बाहर बसा दिया जाये श्र देश के विभिन्न भागों में ऐसा ही हुप्ना । भला 
राजस्थान क्यों पीछे रहता ? 


राजस्थान सरकार ने भी “कच्ची बस्ती उजाड़ो' श्रभियान शुरू कर दिया 
जिसकी चपेट में राजस्थान का प्रत्येक बड़ा नगर झ्राया । 


जयपुर नगर के सांगानेर दरवाजे में प्रवेश करते ही दाई और शिकारियों 
का मोहल्ला नाम की एक बस्ती थी । इस बस्ती में रहने वाले लोगों के पास पुराने 
रियाप्ती पट्ट थे प्र्थात्‌ उस जमीन पर उनका वैधानिक अधिकार था। लेकिन 
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अरकार भारत के राजकुमार श्री संजय गांधी को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम 
पर संजय-बाजार का निर्माण करना चाहती थी । इसलिए इस बस्ती के लोगों को 
उजाड़ना आवश्यक था । लोगों को सूचित किया गया कि उनका नाम कच्ची बस्ती 
सूची में है जबकि उनके फास झपने मकानों के रियासती पट्टे मौजूद थे। बस्ती के 
लोगों ने अपने क्षेत्र के विधायक श्री गफ्फार अली से भेंट कर उनसे प्रार्थता की कि 
बस्ती को उजाड़ा न जाये । 


क्षेत्रीय विधायक इस सम्बन्ध में तत्कालीत मुख्यमन्त्री श्रो हरिदेवजोशी से 
मिला, लेकिन उनका जवाब था कि झनाधिक्ृत निर्माण तो तोड़ी ही जायेंगे । 
बेचारा विधायक मजबूर था, क्योंकि वे सी० पी० श्राई० पार्टी के सदस्य ये जो 
आपातकाल का समर्थन कर रही थी । यदि वह इसका विरोध करते तो पार्टी से 
तो निकाला ही जाता, बल्कि मीसा या डी० आई० आर० में बन्दी बनाया जा 
सकता था, जिसका परिणाम यह होता कि उसकी रोजी रोटी छिन जाती भ्र्थात्‌ 
वकालात का धन्ध्रा ठप हो जाता । विधायक ने जनता की रोटी-रोजी व मकान 
की श्रपेक्षा अपनी युरक्षा आवश्यक समभी । इसलिए बस्ठी के लोगों को आश्वासन 
दिया कि शहर के बाहर तुम्हें जमीन मिल जायेगी । 


अचानक एक दिन सरकारी अ्रधिकारी बुलडोजरों सहित पहुंच गए । जैसा 
कि श्री मूलचन्द जी भड़भूजा ने बताया कि जिस समय उनके मकान पर बुलडोजर 
फिराया गया उस समय वह घर पर नहीं थे । 


अनाज मण्डी के पीछे एक राजकीय स्कूल टीन के छप्परों के बरामदे में चल 
रहा था। वह स्कूल भी बुलडोजरों का शिकार होने से नहीं बच पाया । 


इतिहास का विद्यार्थी जानता है कि महमूद गजनबी भारत झाया था। उसने 
अपनी घन की भूख शान्त करने के लिए मन्दिरो का विध्वस किया था । घमंनिरपेक्ष 
कही जाने वाली सरकार के नेताओं के हृदय में धा्िक स्थानों का कोई महत्त्व नहीं 
था। एक तरफ तो कांग्रेसी नेता यह कहते हैं कि भारत सरकार का उद्दं श्य किसी 
भी धर्म के श्रनुयायियों के धार्मिक रीति-रिवाजों में रुकावट पैदा करना नहीं है और 
दूसरी तरफ इसी स्थान पर हनुमान जी के मन्दिर की दीवारों को गिराकर कांग्रेसी 
नेता श्रपनी वास्तविक तस्वीर जनता के समक्ष पेश कर रहे थे । 


हिन्दू धर्म के अनुयायी कहते हैं कि शिव भोला भाला है । उस भोले नाथ को 
भी झ्रापातकाल के हिमायतियों ने नहीं बख्शा और उसके निवास-स्थान को भी 
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मिट्टी में मिला दिया । इस प्रकार से मन्दिरों को तोड़ कर हिन्दू जत्तता के घारमिक 
विश्वासों के साथ खिलवाड़ किया गया । 


हरिजनों की पक्षपाती कांग्रेस सरकार को उनकी बस्ती भी नहीं सुहायी । तीन 
सौ परिवारों की बस्ती में एक भी मकान नहीं छोड़ा गया । अनेक स्थानों पर तो 36 
मीटर भीतरी भाग तक के मकानों को तोड़ा गया । 


सिश्चा-मार्केट को लदाना हाऊस की गली से जोड़ने वाले भाग का हृश्य देखने 
से स्पष्ट है कि मकानों को बड़ी बेरहमी से तोड़ा गया था । कुरेशियों की मस्जिद से 
दाइयों के रास्ते तक खण्डहर ही नजर आते हैं। एक स्थात पर तोएक पक्के मकान का 
केवल एक ही कमरा शेष है, वैस्ते यह मकान ।50 वर्ष पुराना था | मकान मालिक 
अ्रब्दुल रशीद को कच्चे भोंपड़े में भेज दिया गया । वाह री कांग्रेस सरकार ? 
क्‍या यही गरीबों की हिमायत करने का तरीका था ? 


बैगम नाम की 70 वर्षीय बुढिया ने गालियां देते हुए कहा कि सत्यानाशी 
सरकार ने हमें बर्बाद कर दिया है, खुदा उन्हें गारत करें। एक तोड़े गए मकान के 
शेष बचे कमरे में विधवा ईदा ने पान की गिलोरी मुँह में दबाते हुए कहा “मैं इस 
मकान में पैदा हुईं थी, विधवा होने के पश्चात्‌ मैंने अपना खुद का मकान मस्जिद 
को सौंप दिया तथा मैं स्वयं अपने भाइयों के पास चली आयी, ताकि जिन्दगी के 
बाकी दिन सुख से बीता सकू लेकिन इन सत्ताधारियों को किसी के सुख-दुःख से 
क्या लेना देना । “इन्होंने गरीबों पर इस कदर कहर ढहाया है, खुदा इत पर भी 
इसी कदर कहर ढायेगा ।” 


बस्ती के लोगों का कहता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विधायक, कांग्रेसी 
नेताओं, राज्य के मुख्यमन्त्री तथा सरकारी अधिकारियों से यह फरियाद की कि 
हमारे मकान तोड़ने से पहले ही रहने के लिए उचित स्थान तथा रोटी-रोजी कमाने 
का साधन उपलब्ध करां दें । उन लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय के 
तत्कालीन निदेशक तथा नगर परिषद्‌ के प्रशासक ने हमारे बिलबिलाते बच्चों भौर 
रोती हुई महिलाओं की चीखपुकार पर रहम नहीं किया । वे लगातार बुलडोजरों 
को आगे बढ़ने का आदेश दे रहे थे। सर्दी के उस मौसम में हम लोगों को खुले 
मैदान में फोंपड़े वता कर दिए गये, जहां न पानी की व्यवस्था थी न रोशनी का 


प्रबन्ध था । शहर से वाहर जाने पर हमारी आजीविका का साधन भी समाप्त हो 
गया । 


इस बाजार में सरकार का उद्दे श्य 600 दुकानें बनाने का था। लेकिन झभी 
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तक 45 दुकानें भी बन कर तैयार नहीं हुई हैं । गन्दा नाला मकानों के मलवे से 
रूक गया जिसके परिणाम स्वरूप गन्‍्दा पानी जगह-जगह भर गया है । इस गनन्‍्दे 
पानी की बदबू तथा मच्छरों ने ग्रासपास के लोगों का जीवन नरक बना दिया है । 


इन्दिरा-बाजार 


तत्कालीन प्रधानमन्त्री के नाम पर अजमेरी गेट के बाई ओर इन्दिरा-बाजार 
के निर्माण का निश्चय क्रिया गया । इस स्थान पर बसी हुई बस्ती के लोगों के मकानों 
को बेरहमी से तोड़ा गया तथा बस्ती के लोगों को शहर से तीन मील दूर एन. बी. सी. 
के मैंदान में आकाश के नीचे छोड़ दिया गया, जहां पानी एवं प्रकाश की कोई 
व्यवस्था नहीं थी । बस्ती के लोगों का शिष्टमण्डल कई बार तेताओं और पुनर्वास 
आयुक्त से मिला । लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई । 


आमेर रोड़ 


इातहास का ।वद्यार्थों जानता है कि रोम में एक बादशाह हुआ था जिसका 
नाम नीसो था | वह अपने सुन्दर शहर रोम को और भी सुन्दर बनाना चाहता था । 
इसलिए उसने झ्रादेश दिया कि शहर में आग लगा दी जाय । जब आग की लपडें 
आकाश को छू रही थी तो वह आ्रात्मविभोर होकर बंशी बजा रहा था | इसी घटना 
की पुनरावृत्ति जयपुर में ।8 अगस्त ॥976 को हुई । राजस्थान सरकार ने आमेर 
रोड़ को राष्ट्रीय मार्ग मानकर यहां तोड़-फोड़ का आदेश दिया । प्रातःकाल ही 
बुलडोजरों ने भ्रामेर रोड़ पर भ्रचानक विध्वंस-लीला प्रारम्भ कर दी । लोग न्याय 
की प्राप्ति हेतु मुख्यमस्त्री के निवास-स्थान पर गये। लेकिन वहां न्याय नहीं मिला, 
बल्कि कहा गया कि अ्नधिकृत निर्माण तो तोड़े ही जायेंगे । जब लोग वापिस आये 
तो उनकी दुकानें व मकान खण्डहरों में बदल चुके थे। वहां के लोगों का 
कहना है कि कहीं तो 5 फुट तक की तोड़-फोड़ कर दी गई प्लौर कहीं 00 फुट 
तक का प्रभयदान दे दिया गया । 


उसी दिन समाजवादी नेता मा० रामशरणा अन्‍्तयानुप्रासी अपनी माता की 
मृत्यु के कारण पैरोल पर रिहा होकर झ्राये थे । उन्होंने लोगों की पीड़ा देखकर कर 
मुख्यमन्त्री से टेलीफोन पर सम्पर्क किया । उन्होंने कहा कि इस तोड़-फोड़ के पीछे 
यह तक॑ देना कि यह राष्ट्रीय मार्ग है बलत है । चू कि राष्ट्रीय राज मार्ग तो बाई- 
पास बन गया है, अतः अब यह हिस्सा केवल मात्र लिक रोड ही है। यह तक मुख्यमन्‍्त्री 
को अ्काट्य लगा जिसके फलस्वरूप तोड़-फोड का दायरा ।00 से घटाकर 75 
फुट कर दिया गया । इससे यह स्पष्ट है कि सरकार कानून से ग्रनभिज्ञ तो थी 
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ही साथ ही साथ इस कार्य में उसका तुगलकी अन्दाज भी नजर आता है । ऐसी स्विति में 
सौ फीट तक की ठोड़ीं गई इमारतों के मालिकों को राज्य सरकार की अनभिज्ञता की 
सजा मिली । 


इस समय विपक्ष के नेता तो जेल में बन्द थे, इसलिए कांग्रेसी नेता ही जनता 
की आशा थे । लोगों का शिष्ट मण्डल राजस्थान विश्वविद्यालय के गैस्ट हाऊस में 
ठहरे हुए कांग्रे सी नेता के पास न्‍्याय के लिए गये । लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला । 
जनता के रहनुमा बनने वाले कांग्रेसी नेता जनता को अपना 0 मिलट का समय 
भी नहीं दे सके । लोगों के मकानों को तोड़ा ही नहीं गया, बल्कि उन्हेंउनका मलवा तक 
उठाने की इजाजत नहीं दी गई। सरकार ने चन्द ठेकेदारों को मलवा उठाने की 
इजाजत देकर उन्हें चांदी बनाने का शुभ अवसर प्रदान किया । 


इस दिल दहलाने वाली कार्यवाही को सार्वजनिक निर्माण-विभाग, नगर- 
परिषद्‌, नगर-न्यास तथा पुलिस के सैकड़ों कर्मचारी बड़ी विवशता के साथ कर रहे 
थे | उन कर्मचारियों के सिर पर अ्रधिकारियों के झ्रादेश रूपी नंगी तलवार लटक़ 
रही थी । इसी रोड़ पर एक फैक्टरी थी जो आराज भी बिना किसी खरोंच के अपना 
मस्तिष्क गवे से उठाये खड़ों है। इसके मालिक ने सार्वजनिक निर्माण-विभाग के 
सहायक अ्भियन्ता का गिरेबान पकड़ लिया और अनेक प्रकार की धमकियां दीं । 
लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ न तो कोई कानूनी कार्यवाही ही हुई श्नौर न ही उस 
इमारत को तोड़ा गया जिससे स्पष्ट है कि किसी बड़े कांग्रेसी नेता का उस पर हाथ 
था । लोगों ने इसे पक्षयात की संज्ञा दी। नेताओं के सामने यह बात लाई गई, 
लेकिन कौन सुनता था ऐसी बकवास को उस समय ? 


5 आखिरकार जनता राजनीति से ऊपर रहने वाले एक राजनीतिज्ञ की शरण 
में गयी । उन्होंने सावंजनिक निर्माण-विभाग के एक उच्चाधिकारी से सम्पर्क कर 
आग्रह किया कि आप सात दिन तक इस कायंवाही को स्थगित कर दें ताकि लोगों 
को इन इमारतों से श्रपता सामान इत्यादि निकालने का समय मिल जाये । दैत्याकार 
बुलडोजर लौट गये । 9-8-77 को शान्ति रही । लेकिन आपातस्थिति के मद में 
चूर अफसरों और नेताओं को यह शान्ति श्रच्छी नहीं लगी । 20 अगस्त को प्रातः 4 
बचे जब्रंदस्त पुलिस फोर्स के साथ सैकड़ों कर्मचारी बुलडोजरों से उन शेष इमारतों 
पर टूट पड़े । यह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे किसी विदेशी आक्रमणकारी ने आाक्े- 
मणा किया हो और वह सम्पूर्ण बस्ती को तहस-नतहस करना सामरिक दृष्टि से 
आवश्यक समभता हो । 


इस कार्यवाही को देखकर जनता अपने रहनुमा के पास पहुंची । उसने साव॑ं- 
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जनिक निर्माण-विभाग के सम्बन्धित ग्रधिकारी से सम्पर्क किया । लेकिन ब्रफसर ने 
तोड़-फोड़ का औचित्य सिद्ध करने का ही प्रयास किया। अभ्रसफलता लेकर जब 
वापिस लौटे तो कुछ शेष नहीं था न मकान था और न दुकान ही । 


इस तोड़-फोड़ के परिणामस्वरूप लगभग सौ मकान व दुकानें प्रभावित हुईं । 
इनमें गुरुद्वारा और दो मन्दिर के हिस्से भी शामिल हैं । मन्दिर और गुरुद्धारे के पास 
बाली दो मन्जिल की इमारत अ्रदालती स्थगत आदेश के कारण ग्राज भी सुरक्षित 
है । जिन मकानों को तोड़ा गया उनके निर्माण को स्व्रीकृति सरकार ने दी थी । 
इन मकानों के मालिकों ने जब कागजात दिवाने का प्रयास किया तो उत्तर मिला 
कि इन कागजातों को भी बुलडोजर के नीचे ही डाल दो । 


ठोंक रोड़ पर गाँधी नगर के मोड़ पर भी कच्ची दुकानों को अतिक्रमण मान 
कर तोड़ दिया गया । 


जयपुर की मुख्य सड़क पर ख्वास जी के बाग की दीवार के सहारे कुछ 
दुकानें वर्षों पुरानी थी । ये दुकानदार पिछले 20 वर्ष से सांगानेर तहसील में इन 
दुकातों का किराया चुका रहे थे, लेकिन सरकार ने इन्हें भी ग्रतिक्रमण की श्रेणी में 
मानकर नष्ट करने का आदेश दे दिया । इन्दिरा जी का गरीबी हटाने का नारा 
कितना खोखला और भ्रामक नजर आता है। 


राजस्थान के श्रन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की तोड़-फोड़ की कार्यवाही 
नगरों के सौन्दर्थीकरणा के नाम पर की गई | इस तोड़-फोड़ के समय न तो गरीब 
जनता का ही ख्याल रखा गया और न ही उन स्थानों पर नव निर्माण कर नगरों 
की सुन्दरता ही बढ़ाई गई । यह तो सरकार की एक सनक थी जिसे पूरा किया जा 
रहा था। 


विरोधी दलों के खिलाफ प्रचार 
अजमेर की फासिष्ट विरोधी सम्मेलन 


राजस्थान सरकार ने आपातस्थिति का समन करने के लिए प्रजमेर में 
अध्यापकों का एक फाक्तिष्ट विरोधी सम्मेलन बुज्ञाने का निश्चय किया । इस सम्मेलन 
का उद्दं श्य अ्रध्यापकों को भयभीत कर उनके द्वारा झापातस्थिति के समर्थन में जन- 
मानस तैयार करना था । 


इस सम्मेलन को सरकारी सम्मेलन कहना इसलिए उचित है कि जिला 
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शिक्षा अ्रधिकारी अजमेर द्वारा एक आदेश निकाला गया था जिसके द्वारा प्रत्येक 


श्रध्यापक को इस सम्मेलन में उपस्थित होना आवश्यक था । तत्कालीन 
मुख्यमन्त्री ने अजमेर के सरकिट हाऊस में जिला अधिकारियों को बुलाकर यह निर्देश 
भी दिया था कि यह सम्मेलन पूर्राूूपेणा सफल होना चाहिए वरना वे उसके लिए 


उत्तरदायी होंगे । सरकारी अधिकारियों को सरकार क्रे आदेश का पालन करना 
आवश्यक होता ही है, इसलिए जिले के समस्त अधिकारियों ने इस सम्मेलन की 
सफलता के लिए अपनी ऐडी-चोटी का जोर लगा दियाथा । चूंकि मुख्यमन्त्री ने 
उन्हें खुली छूट दे दी थी, इसलिए सम्मेलन की सफलता के लिए नाजायज तरीके 
अपनाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी । 


इस सम्मेलन का ग्रायोजन मोतीया इस्लामिया स्कूल के प्रांगण में किया गया 
तथा श्री केशरचन्द चौधरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष भ्रजममेर को इस सम्मेलन का 
स्वागताध्यक्ष बनाया गया । इस सम्मेलन में मुख्य अ्रतिथि के रूप में केन्द्रीय इस्पात 
राज्यमन्त्री श्री चन्द्रजीत यादव को ग्रामन्त्रित किया गया था । राजस्थान के मुख्य- 
मन्‍्त्री श्री जोशी, शिक्षा मन्‍्त्री श्री खेत्सिंह राठोड़ तथा अखिल भारतीय युवा-कांग्रे स 
के महामन्त्री श्री जनादंनसिंह गहलोत भी उपस्थित थे | राजस्थान के कर्मचारियों 
का श्रतिनिधित्व श्री बिशनतिह शेखावत तथा श्री कुलदीपसिह जी ते किया । श्री 
राजकुमार विलियम महामन्‍्त्री राजस्थान शिक्षक संघ को भी इस सम्मेलन में भाग 
लेने के लिए आमन्त्रित किया गया । 


संख्या की दृष्टि से यह सम्मेलन अत्यन्त सफल रहा, चूंकि अजमेर जिले के 
लगभग 0,000 अध्यापक एवं अध्यापिकाश्रों को मजबूरी में इसमें उपस्थित होकर 
आपातस्थिति का समर्थन तथा फासिष्ट शक्तियों के प्रति अ्रपना विरोध प्रकट कस्ना 


पड़ा । लेकिन यह उनकी असमर्थता थी जिसका नाजायज फायदा सरकार उठा 
रही थी । 


इस सम्मेलन में मुख्य ग्रतिथि के रूप में बोलते हुए श्री यादव ने झ्रापात- 
स्थिति का समर्थन करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण को फासिष्ट बताया । उन्होंने 
श्री नारायण पर यह आरोप भी लगाया कि वे हर व्यक्ति को बेईमान तथा अष्टा- 
चारी समभते हैं जबकि स्वयं हजारों रुपये मासिक केवल इत्र पर ही खच करते हैं । 
झ्ार० एस० एस० को फासिष्ट संस्था बताते हुए देश में हिसा का वातावरण फैलाने 
के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके सबूत में उन्होंने उन लाठियों तथा तलवारों का 
का जिक्र किया जो संघ-कार्यालय से बरामद किये गये थे । श्री जयप्रकाश नारायण 
के सम्पूर्ण क्रान्ति के नारे का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनका यह नारा 
एक खोखला नारा है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है । 


है 
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मुख्यमन्त्री ने कहा कि श्राज भी फासिष्ट शक्तियां शान्‍्त नहीं है । वे लोग 
शहरों की दीवारें विभिन्न प्रकार के नारे लिख कर खराब कर रहे हैं। क्या इन 
नारों को मिटाने का कार्य मैं पुलिस से करवाऊ ? इस सम्बन्ध में अ्रध्यापकों से उम्मीद 
करता हूं कि वे विभिन्न स्थानों पर लिखे गये नारों को मिटाने का कार्य करें । इस 
प्रकार से इन फासिष्ट शक्तियों की प्रजातंत्र के खिलाफ साजिश को रोका जा सकता 
है । सरकार ने आदर्श विद्यामन्दिर को हस्तगत करके फासिष्ट शक्तियों के एक बड़े 
गढ को ढाह दिया हैं । यदि इस प्रकार की कोई और संस्था हो तो सरकार के ध्यान 
में लाइये ताकि भ्रावश्यक कार्यवाही हो सके । मुख्यमल्त्री ने श्रध्यापकों को यह भी 
चेतावनी दी कि भ्ब किसी प्रकार की मांग का समय नहीं है। सरकार किसी भी 
आन्दोलन को सहन नहीं करेगी तथा उसे कुचल दिया जायेगा। 


क्या यही प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था थी जिसमें कर्मचारियों एवं मजदूरों से 
आन्दोलन का अधिकार छीन लिया गया था ? क्‍या यह तानाशाही की वकालत 
नहीं थी ? 


अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष श्री बिशनसिह 
शेखावत ने फासिष्ट विरोधी सम्मेलन बुलाने के लिए मुख्यमन्त्री को बधाई देते हुए 
कहा कि झाज,भी हजारों झ्रार० एस० एस० समर्थक शिक्षक सरकारो सेवा में हैं । 
उन्होंने मुख्यमन्त्री से अपील करते हुए कहा कि ऐसे अध्यापकों को नौकरी से निकाल 
दिया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में उन्होंने पूर्वी जमंनी का उदाहरण दिया । उनका 
कहना था कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ पूर्वी जर्मती में नाजी समर्थक एक लाख 
अध्यापकों को नौकरी से हटा दिया गया था । सरकार को ऐसा कदम उठाने में क्या 
हिचकिचाहट है ? मैं मुख्यमन्त्री को विश्वास दिलाता हूं कि सारे प्रगतिशील अध्या- 
पक इस कदम का समर्थत करेंगे । अनन्त में उन्होंने इस प्रकार की फासिध्ट विरोधी 
रैंलियां राजस्थान के भ्रन्य जिलों में निकालने का सुझाव भी रखा ताकि तानाशाहीं 
की समर्थक फासिष्ट शक्तियों को कुचला जा सके । 


चूकि यह सम्मेलन पूर्ण रूप से शिक्षकों का था, इसलिए शिक्षक संघ के 
नेताओ्रों को भी भ्रपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। 
राजस्थान शिक्षक संघ के महामन्त्री श्री राजकुमार त्रिलियम वहां उपस्थित थे, लेकिन 
उन्हें अपने विचार प्रकट करने का मोका नहीं दिया गया । शायद सरकार को उनकी 
चफादारी पर शक था। सम्मेलन के झायोजकों के इस कदम को श्री विलियम ने 
अपना अपमान समझा । इसलिये वह सम्मेलन के पश्चात्‌ निकलने वाली रैली में 
सम्मिलिट रहीं हुए, बम्छि उसी समग जयपुर के लिये रवाना हो गये । 


446 आपातकालीन अग्नि परीक्षा और राजस्थान 


सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात्‌ इसने एक विशाल रैली का रूप धारण कर 
लिया । इस रैली में सरकार द्वारा जबरदस्ती पकड़े गये प्राइवेट वाहनों को भी 
सम्मिलित किया गया । सम्मेलन में भाग लेने झ्राये हुए अ्रध्यापकों एवं अध्यापिकाश्रों 
की दयनीय हालत देखकर वास्तविक तानाशाही की तस्वीर आ्राँखों के सामने आ 
जाती थी, बेचारी अध्यापिकायें चेहरे पर उदासी लिये बगल में अपने बच्चे को थामें, 
यके कदमों से आगे बढ रही थीं | पेट-पालने के लिये तानाशाही व्यवस्था के हर 
जुल्म सहने को बाध्य थीं और उनके नेता अपने आपको तथा कथित प्रगतिशील 
बताकर सरकार के हर जुल्म को नतमस्तक होकर स्वीकार कर रहे थे । 


इस रैली में अजमेर जिले के सभी प्रधिकारी उपस्थित थे, शायद उन्हें भी इस 
सम्बन्ध में झावश्यक ग्रादेश दे दिये गये थे । श्रजमेर की गोल प्याऊ के पास वाली 
मार्किट के मैदान में सायं ४ बजे यह रेली पहुंची । वहां इस रैली ने फिर एक आम- 
सभा का रूप धारण कर लिया । विभिन्‍न वक्‍ताश्रों ने श्री नारायण, विरोधी दलों 
तथा आर० एस० एस० की आलोचना करते हुए अपने-अपने विचार रखे । 


क्या इस रैली से सरकार की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट नहीं होती है, जिसने 
सभी अध्यापकों एवं अ्रध्यापिकाश्रों को सुबह ७ बजे से साथ ७ बजे तक उपस्थित 
रहने के लिये मजबूर कर दिया था ? क्या यह प्रजातान्त्रिक तरीका था? क्या कांग्रेस 
सरकार द्वारा अपना वास्तविक फासिष्ट मुखौटा उतार कर विरोधियों को जबरदस्ती 
नहीं पहनाया जा रहा था ? 


जयपुर में रंली ६॥ झायोजन 


भ्रजमेर के सम्मेलन में श्री शेखावत के सुझावानुसार जयपुर में भी शिक्षकों की 
फासिष्ट विरोधी रैली निकालने का निश्चय किया गया । तत्कालीन संयुक्त शिक्षा 
निदेशक श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा इस मोके को हाथ से नहीं तिकलने देना चाहते ये । 
वे इस माध्यम से मुख्यमंत्री को राजी करके भ्रपने सेवाकाल में अ्रभिवृद्धि चाहते बे, 
चुकि उनका सेवाकाल समाप्त होने ही वाला था | इसलिये उन्होंने सरकारी आदेश 
द्वारा जयपुर शहर के समस्त शिक्षकों का इसमें भाग लेता आवश्यक कर दिया । 
सरकारी आदेश में कहा गया कि संभी शिक्षकों की हाजरी सुबह 7 बजे चांदपोल 
के बाहर खण्डेलवाल स्कूल के प्रांगण में ली जायेगी । इसलिए न चाहते हुए शिक्षकों 
को वहां उपस्थित होता झावश्यक था । 


यह रैली खण्डेलवाल स्कूल से चांदपोल बाजार होती हुई रामलीला मैदान 
में पहुचकर एक आम सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। शिक्षकों की इस सभा 


सत्ता का दुरुपयोग ]47 


को मुख्यमन्त्री, शिक्षामस्त्री श्री छंगानी, श्री गहलोत तथा श्री गोटेवाला ने सम्बोधित 
किया । वक्‍ताओं ने श्री नारायण की आलोचना करते हुए उन्हें फासिष्ट करार 
दिया । इस सभा में श्री संजय गांधी के पांच सूत्रों में से एक सूत्र “परिवार नियोजन” 
का महत्व बताते हुए इसमें सक्रिय भाग लेने हेतु शिक्षकों का श्राहवाद किया गया । 


राष्ट्रीय कार्य होने के कारण इसे पूरा करने के लिए शिक्षकों का इसे विशेष उत्तर- 
दायित्व बताया गया । 


इस रेली से भी शायद श्री लक्ष्मीनारायण जी को अपना मनोरथ पूरा होता 
नजर नहीं आया, इसलिए विशेष पैमाने पर एक और रैली के झ्रायोजन का त्तिश्चय 
किया गया । संयुक्त निदेशक के आ्रादेशानुसार इस रैली में श्रध्यापकों तथा विद्या- 
थियों का भाग लेना अवश्यक था । इस रैली को भी खण्डेलवाल स्कूल से ही आरंभ 
किया गया तथा यह मुख्य बाजारों से होती हुई रामनिवास बाग के म्यूजियम ग्राउण्ड 
में सभा के रूप में परिवर्तित हुई । इस रेलीं को तत्कालीन शिक्षा मन्त्री श्री छंगानी 
ने सम्बोधित किया । मन्‍्त्री जी अयना भाषण दे रहे थे लेकिन न तो अध्यापक और 
न ही विद्यार्थी उसे सुनवा पसन्द कर रहे थे । यह सभा-स्थल नहीं था बल्कि एक 
गप्प-स्थल का रूप घारण किये हुए था। बेचारी अरध्यापिकाएं जो कई मील चैंदल 
चलकर आई थीं अपने भाग्य को कोसने के साथ प्रजातन्त्रवादियों के सत्यानाश 


की ईश्वर से प्रार्थना कर रही यीं। भ्राखिरकार ईश्वर ने उनकी इस प्रार्थना को 
स्वीकार कर ही लिया । 


कर्मचारियों एवं टूंड यूनियन आन्दोलन का हनन 


() कर्मचारी एकता को समाप्त करना--राजस्थान में लगभग ]!0000 
अध्यापक कार्यरत हैं, यदि इतने बड़े समूह पर भ्रधिकार स्थापित हों जाये तो कर्म 
चारी-एकता को नष्ट कर कर्मचारियों को अर ग्रुली के इशारे पर नचायां ज्ञा सकता 
था। इसी उहं श्य की प्राप्ति के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय स्कूल शिक्षक-मंच की 
स्थापना का प्रस्ताव श्री यशपाल कपूर ने रखा । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
रविन्द्र मंच पर एक मीटिंग का आयोजन किथा गया । इस मीटिंग में यह निरशंय 
लिया गया कि फासिष्ट शक्तियों के विरोध में तथा प्रगतिशील नीतियों का समर्थन 
करने के लिए इस संस्था का गठन आवश्यक है । इसके साथ यह भी घोषणा हुई कि 
अब राजस्थान शिक्षक-संघ नाम की संस्था का कोई ओ्रौचित्य नहीं है। चू'कि राजस्थान 
शिक्षक-संघ की कार्यकारिणी ने श्री यशपाल कपूर के इस प्रस्ताव का विरोध नहीं 
किया, इसलिए श्री राजकुमार विलियम, महामन्त्री राजस्थान शिक्षक-संघ, ने रोष 


प्रकट करते हुए राष्ट्रीय स्कूल शिक्षक-मंच की स्थापना के तीन दिन पूर्व शिक्षक-संघ 
की प्राथमिकता सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया । 
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श्री यशपाल कपूर ने श्री भवंरसिह चौधरी को इस मंच का संयोजक 
मनोनीत किया तथा उन्हें कार्यकारिणी मनोनीत करने का भी अधिकार प्रदान कर 
दिया । श्री त्रिशनसिह शेखाबत इस मंच के महामन्त्री बनना चाहते थे । इस सम्बन्ध 
में उन्होंने तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्री छंगानी से भी सम्पकं किया था और जो इसके 
लिए सहमत भी हो गये थे । लेकित श्री चौधरी श्री बिशनसिह जैसे व्यक्तित्व वाले 
व्यक्ति को महामन्‍्त्री बता कर अपनी नेतागिरी को खोना नहीं चाहते थे अर्थात्‌ पर्दे 
के पीछे जादा पसन्द नहीं करते थे। इस प्रकार से दोनों गुटों में रस्साकशी होने 
के कारण श्री मंवरसिह अपनी कार्य-कारिणी की घोषणा ही नहीं कर सके और 
केवल मात्र संयोजक ही बने रहे । इस मंच के लिए धन-संग्रह हेतु जयपुर शहर के 
प्रत्येक अध्यापक से 5 रु. प्रति अ्रध्यापक जबरन चन्दा भी वसूल किया गया । इन्कार 
करते पर उन्हें स्थानान्‍्तरण का भय दिखलाया जाता था । लेकिन वह पैसा कहां 
गया इसकी जानकारी झ्ाज तक भी अध्यापकों को नहीं है । 


इस मंच द्वारा धन संग्रह करने हेतु एक “नेहरू इन्दिरा” प्रदर्शनी का आयो- 
जन रामनिवास बाग में किया गया । इस का उद्घाटन श्री यशपाल कपूर द्वारा 
कराया भया तथा मुख्य भ्रतिथि का पद स्वयं मुझ्यमन्त्री ने सम्भाला । इस प्रदर्शनी 
के आयोजन के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सरकारी विभागों को 
अपने-अपने स्टाल लगाने को कहा गया । प्रत्येक स्कूल को भी स्टाल लगाने पर 
मजबूर किया गया था। बहुत से स्टाल खाली पड़े थे चूंकि व्यापारी लोगों की 
इसमें कतई रुचि नहीं थी । इसके अतिरिक्त बे श्री यशपाल कपूर के हाथों “कारवाँ 
बढ़ता गया” प्रदर्शनी में अपनी जेब कटवा चुके थे । श्री कपूर आय के साधन ढू ढने 
में बहुत माहिर हैं। इसलिए उन्होंने यह सुझाव रखा कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 
इस प्रदर्शनी को देखना प्रावश्यक कर दिया जाना चाहिए, जबकि इस प्रदर्शनी में 
शैक्षिक, वैज्ञानिक या अन्य रुचिकर स्टाल कतई नहीं थे । हाँ, स्थान-स्थान पर 
विभिन्न प्रकार के जुआ खिलाने के स्टाल अ्रवश्य थे । मजबूरी की मारी अध्यापिकायें 
पकोड़े वगैरह तैयार कर रही थीं। क्‍या सरकार ने राष्ट्र के निर्माता को यही 
सम्मान देता उचित समझा था ? 


जयपुर शहर में लगभग 80000 विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों ने इस 
प्रदर्शनी को देखा । प्रवेश शुल्क 8 आराने प्रति व्यक्ति होने के कारण प्रदर्शनी के 
आयोजकों को 40,000 हजार से भी अधिक प्राय होने का अनुमान लगाया गया । 
इस राशि में से 28,000 का खर्चा दिखाने के बाद |2,000 की बचत होना बताया 
शया जो स्थानीय बैंक में जमः है । 


सत्ता क। दुरुषयोग ]49 
(४) कर्मचारियों को जबरन सेवा-निवृत्ति 


आपातकाल में संरकार कोई रचनात्मक एवं वास्तविक उपलब्धि प्राप्त नहीं 
कर सकी थी । इसलिए दिन प्रतिदिन जनता में सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा 
रहा था । सरकार ने जनता को “स्वच्छ प्रशासन” देने का एक और नारा दिया । 
इस नारे का उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन देना नहीं था बल्कि एक दिखावा करना था । 
इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने निश्चय किया कि कुछ सरकारी कर्मचारियों 
को जबरन सेवा से निवृत्त, अ्रक्षम और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, कर दिया 
जाये । इससे न केवल झाथिक बचत ही होगी बल्कि जनता को यह भांसा भी दिया 
जा सकेया कि सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहती है। लेकिन सरकार ने 
अष्टाचार समाप्त करने के लिए ऊपरी स्तर से कारवाई झारम्भ नहीं की । 


सरकार ने अधिकतर मध्यम तथा निम्न श्रेणी के 3400 कर्मचारियों को 
श्रक्षमता तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर धारा 244 (2) के ग्रन्तगंत जबरन 
सेवा से निवृत्ति के आदेश दे दिये । कर्मचारियों में आतंक फैलाने के लिए रोजाना 
ही कुछ कर्मचारियाँ की जबरन सेवा मुक्ति की घोषणा रेडियो से की जाने लमी । 
उन पर केवल ग्रक्षम तथा भ्रष्ट होने का ही आरोप लगाया जाता था। 
श्री राजकुमार विलियम के नेतृत्व में कुछ कर्मचारी-नेता राज्य के मुख्य सचिव से 
इस सम्बन्ध में मिले । उन्होंने मुख्य सचिव से निवेदन किया कि घोषणा करते समय 
केवल एक ही आरोप को दोहराना उचित नहीं है, बल्कि उनका पूर्णो विवरण देना 
चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि सरकार का उद्देश्य 
केवल भ्रष्ट कर्मचारियों को निकाल स्वच्छ प्रशासन देना नहीं था बल्कि कर्मचारियों 
में श्रातंक फैंला कर अपनी इच्छानुसार गलत कामों को करवाना था । 


यदि सरकार का वास्तविक उद्देश्य अष्टाचार समाप्त करना होता तो यह 
कार्यवाही उच्च स्तर से प्रारम्भ की जानी चाहिए थी, चू'कि भ्रष्टाचार तो ऊपर 
से प्रारम्भ होकर नीचे की झ्ोर रिसता है । 


क्या यह प्रजातस्त्रात्मक व्यवस्था थी जिसमें कमंचारियों कों अपने ऊपर 
लगाये गये आ्रारोपों का स्पष्टीकरण देने का भी भ्रवसर नहीं दिया गया था ? क्‍या 
वास्तव में आपातस्थिति का उद्देश्य गरीबी हटाओ के कार्यक्रमों का क्रियास्वयन 
था ? यदि हां, तो फिर गरीब तथा निम्त वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ यह अन्याय 
क्यों ? या फिर सरकार यह स्वीकार करे कि गरीबों को समाप्त करके ही तो 
गरीबी हटाई जा सकती है । 
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राज्य सरकार को श्रापातकालीन परिस्थितियों में प्राप्त शक्तियों के दुश्घयोग 
से वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी भी अछूते नहीं रहे । श्री मंगल बिहारी जी 
वरिष्ठ झाई० ए० एसं० झधिकारी को भी श्रीमती गांधी के निजी सचिव का कोप 
भाजन होना पड़ा । उनका कसूर था कि वे मैर कानूनी काये करके शक्तियों का 
दुरुपयोग नहीं करता चाहते थे । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णाय के पश्चात्‌ 
श्रीमती गांधी के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया । तत्कालीन मुख्यमन्त्री 
श्री जोशी, देवी की क्रपा प्राप्त करने के लिए यह चाहते थे कि राजस्थान की जनता 
अधिक से ग्रधिक संख्या में भाग ले। लेकिन यह सब तब ही सम्भव हों सकता था 
जबकि सरकारी तन्त्र का प्रयोग किया जाये । 


श्री बिहारी उस समय राजस्थान राज्य विद्यु त्‌ मण्डल के अध्यक्ष थे | उनके 
सम्मुख प्रस्ताव रखा गया कि वे विद्य तु मण्डल की ओर से 00 ट्रक तथा 0000 
कर्मचारियों को इस रैली में भाग लेने के लिए भेजें । सरकारी वाहनों तथा कर्म- 
चारियों का राजनैतिक पार्टी की रैली में भाग लेना कानूती रूप से गलत है । इसी 
बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव पर असहमति प्रकट की । इसके 
अ्रतिरिक्त श्री यशंपाल कपूर कांग्रेसी सांसद की पत्ती ने जयपुर में पैसा बटोरने के 
दृष्टिकोण से एक प्रदर्शनी का ग्रायोजन किया था। यह प्रदर्शनी लगभग 3-* माह 
तक लगी थी । इस प्रदर्शनी को मुपत्त विद्यूत्‌ देकर श्री कपूर को खुश करना तत्का- 
लीन मुख्यमस्त्री के हित में था । श्री कपूर का प्रवान मन्‍्त्री श्रीमती गांधी के बहुत 
नजदीक होने के कारण श्री कपूर की कृप का अर्थ था श्रीमती गांधी का आशीर्वाद । 
मुफ्त विद्यूत देने का प्रस्ताव जब श्री बिहारी के सम्मुख रखा तो उन्होंने इससे भी 
अ्रस॒हमति प्रकट की । अरब क्‍या था, अश्रव॒तो श्री बिहारी न केवल राज्य सरकार की 
लिगाहों में खटकने लगे बल्कि प्रधानमन्त्री के घरेलू स्टाफ के भी दुश्मन समझे जाने 
लगे । भला श्री कपूर व श्री धवन ( तत्कालीन प्रधान मन्त्री के निजी 
सचिव) उनकी इस गुस्ताखी को कैसे नजरअन्दाज करते । इसलिए श्री बिहारी को 
गैर कानूनी कार्य न करने के आरोप में उनकी ईमानदारी तथा करक्त॑व्यनिष्ठ के 
लिए पारितोषिक मिलना ही चाहिए था और वो मिला सजा के रूप में । 


श्री धवन ने उन्हें दण्डित करने के लिए उन्हें आ्रानन्‍्द मार्ग से सम्बन्धित 
बतला कर 20-8-75 को तत्कालीन मुख्यमन्त्री को टेलीफोन द्वारा श्री बिहारी को 
तत्काल कार्यभार से मुक्त करने का निर्देश दिया । श्री जोशी के लिए श्री धवन का 
निर्देश प्रघानमन्त्री का आदेश था | वफादार सेवक होने के नाते गैरकानूनी आदेश 
की पालना भी आवश्यक थी । इसलिए उस दिन से ही श्री बिहारी को कार्यभार से 
मृक्त करने के आदेश देकर उनसे कहा गया कि वे प्रग्रिम आदेश का इन्तजार करें । 
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सरकारी कमंचारी को बिना कोई कारख बताये इस प्रकार से कार्यभार से मुक्त 
करना सरासर सत्ता का दुरूपयोग:नहीं था तो और क्‍या था ? श्री बिहारी सन्‌ 
963 में आनन्द मार्ग के सम्पर्क में लछूर आये थे लेकिन उस संस्था की गति- 
विधियों को देखते हुए उन्होंने सन्‌ ॥970 में इस संस्था से अपना सम्बन्ध तोड़ 
लिया था । 6 वर्ष पूर्व किसी संस्था के सदस्य होने का यह अर्थ नहीं लगाया जा 
सकता कि वे भ्रब भी उन्हें सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं। गरुप्तचर-विभाग ने भी 
पूर्ण जांच करने के पश्चात्‌ इस बात की पुष्टि की थी कि श्री ब्रिहारी पहले झानन्द 
मार्ग से भ्रवश्य ही सम्बन्धित थे लेकित अरब नहीं हैं। क्‍या गुप्तचर-विभाग की 
रिपोर्ट सत्य नहीं थी, जिस पर सरकार को विश्वाप्त नहीं हुआ ? 


कार्यभार से मृक्त करने से ही सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई । सरकारी आदेशों 
द्वारा उन्हें लगातार 46 मास तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया, चिकित्सा 
बिलों का मुगतान रोक दिया गया, उनके प्रोवीडेण्ठ फण्ड में जमा धनराशि के 
निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई । यहां तक कि उनके बैंक खातों से पैसे निका- 
लने पर भी रोक लगा दी गई थी । 


इन सब कारबाइयों का उद्देश्य केवल श्री बिहारी को प्राथिक रूप से तंग 
करके माफी मांगने के लिए तैयार करना था | लेक़िन श्री बिहारी भी प्रलग ही 
व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने फुकने की अपेक्षा टूटना ही सीखा था। वे इस 
अन्धकारमय समय में अ्डिग रहे तथा केन्द्र में सत्ता पलटने के पश्चात्‌ उन्हें ससम्मान 
पुनः सेवा में लिया गया । 


(70) द्रेंड घुनियन आन्दोलन का दमन क्‍ 


आपातकाल की घोषणा के पश्चात्‌ 20 सूत्री आशिक कार्यक्रम की घोषणा 
की गई । इस कार्यक्रम में एक बिन्दु मजदूरों को कारखानों की ब्यवस्था में भागीदार 
बनाता था । वास्तव में घोषणा तो श्रमिकों के हित में ही थी । लेकिन यदि सरकार 
की नीति का अवलोकन करें तो [स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में सरकार 
वास्तव में पू जीपतियों के इशारे पर नाच रही थी। 


आपातकाल की घोषणा के साथ-साथ विरोधी राजनैतिक दलों से सम्बन्धित 
श्रमिक युनियनों के नेताओं को मीसा या डी० श्राई० झार» में गिरफ्तार करने का 
चक्र चलाया गया । राजस्थान में भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री भागीरथ सिह 
शेखावत, हिन्दू मजदूर पंचायत के श्री हीरालाल जैन तथा सीदु के महासचिव का० 
दुर्गा दास को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो कुछ शेष नेता बचे थे वे भूमिगत 
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हो गये थे । इन परिस्थितियों में संगठनों की प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की 
गतिविधियां सम्भव नहीं थीं। विरोघी श्रमिक संगठनों के दमन का मुख्य उह्ं श्य 
श्रमिक-वर्ग में कांग्रेस समरथित संगठन (इ टक) का प्रभाव बढ़ाना था। 


इसके अ्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने मजदूरों को दिये जाने वाली बोनस-राशि 
की &र 8-33 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत निर्धारित कर दी थीं | क्या यह कदम 
मजदूरों के पक्ष में था ? मजदूरों का शोषण के विरुद्ध हड़ताल करने का अधिकार ' 
भी उनसे छीन लिया गया था । कारखानों के मालिकों को वर्कलोड निर्धारित करने 
की छूट भी दे दी थी । इन सब कदमों का उद्धेश्य केवल पूजीपती वर्ग को लाभ 
पहुंचाना नहीं था तो और क्या था ? मालिक मजदूरों के भगडों में समझौता वार्ता 
के दौरान मजदूरों के प्रतिनिधियों को मालिक के सुझावों को मान लेनेकों कहा जाता 
था, वरना उन्हें मीसा में गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती थी। उपरोक्त 
परिस्थितियों का लाभ इ टक के नेता प्पना प्रभाव बढाने में लगे हुए थे। ये नेता 
लोग श्रमिकों से जबरदस्ती चंदा वसूल करना, विरोघी संगठनों के श्रमिकों को 
गिरफ्तार करवा कर उनमें झ्रातंक पैदा करता, पुलिस द्वारा उन्हें पिटवाना तथा 
मालिकों से कहकर उन्हें नौकरी से निकलवा देना, श्रमिक संगठनों के कार्यालयों पर 
पुलिस द्वारा छापे मरवाना इत्यादि कदम उठां रहे थे | इन सब का उद्ध श्य विरोधी 
श्रमिक संगठनों से सम्बन्धित मजदूरों में भय उत्पन्न कर उन्हें इंटक का सदस्य 
बनने को बाध्य करना था । इंठक के नेताओं द्वारा उठाये गये उपरोक्त कदमों का 
सीठु के नेतारों ने मुख्यमंत्री, ग्रहप्नायुक्त इत्यादि को पत्र लिख़कर कई बार विरोध 
प्रकट किया । लेकिन उनके किसी भी पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । 
परिणामस्वरूप विरोधी श्रमिक संगठन केवल नाममात्र के ही संगठत रह गये थे 
इ'टक के नेतागण अपनी इस सफलता पर खुश हो रहे थे । लेकित उन्हें यह ज्ञान 
नहीं था कि आपातकाल की समाप्ति के पश्चात्‌ श्रमिक वर्ग उनकी शक्ल देखना 
भी पसंद नहीं करेगा और वास्तव में ऐसा ही हुआ । 


आपातस्थिति की घोषणा के पश्चात्‌ राज्य सरकार ने जयपुर, कोटा, 
किशनगढ़ तथा उदयपुर जैसे प्रमुख ओद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक नेताग्रों की गिरफ्तारी 
तो आरंभ कर ही दी थी । सीटु की राजस्थान राज्य कमेटी के अध्यक्ष का० मोहन 
पुनमिया, महामन्‍्त्री का» दुर्गादास शिराली, तीन उपाध्यक्ष का० पूर्णानन्द व्यास, 
का० प्रहलाद कुमार, का० प्रभाशंकर भा, चांरों मन्त्री का० प्रमेन्द्र हाडा, का० 
कष्णकॉन्त:वर्सा, उक्ा० महावीर सिंह, का० हेतराम बेनीवाल व कोषाध्यक्ष का० 
टौकम्सिह व कार्यकारिणी के का० गफ्फार, का० के एल० जैन, घनराज, टेकचन्द 
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मीसा के तहत बन्दी बना लिये गये थे । इसके अतिरिक्त उदयपुर के ट्रेंड युतियन 
कार्यकर्त्ता अंचलदास, बंशीलाल सिंघवी, ब्यावर के मांगीलाल भाटी, किशनगढ़ 
राष्ट्रीय मिल मजदूर कांग्रेस के साथी गिरघारीदास, मजीद, मैं तो तथा हनुमान । स्माल 
स्केल कारखाना लेबर युनियन्त जयपुर के अध्यक्ष गोविन्द गुप्ता, कोटा के अ्रब्दुल 
सत्तार, विजय शंकर, श्री नाथ, मुरलीघर, अमरसिंह, जगदीश मित्तल व एल० आई० 
सी० के त्रिपाठी झादि प्रमुख ट्रेड युतियन के कार्यकर्त्ता भी मीसा के तहत बन्दी 
बना लिये गये थे । 


जयपुर व कोटा के प्रमुख ट्रेंड युनियन कार्यकर्त्ताओं को कारखानों में काम 
करते हुए गिरफ्तार किया गया जिनमें स्माल स्केल कारखाना लेबर युत्तियन के प्रधात 
मन्‍्त्री लतीफ, कमानी इन्डस्ट्रीज के रामनारायण भटनागर, एन० ई० झाई० के 
विश्वस्भर सहाय, ए० पी० जे० के पान्चाल, वी० के० वर्मा झ्रादि सूत मिलों के 
रामवारायण, पूर्णा्िह, कल्याण सिंह, राजेन्द्र मिश्रा आदि कई महत्त्वपूर्ण कार्यकर्त्ताश्रों 
को गिरफ्तार किया गया | ऐसे कार्यकर्त्ताओं की संख्या लगभग 70 थी । इन 
गिरफ्तार कार्येकर्त्ताश्रों के मामलों में पांच से दस हजार रुपयों की बडी जम्ानतें मांगी 
गईं । बेचारे श्रमिक इतनी बडी जमानत कैसे दे सकते थे । कई मजदूरों ने किन्‍्हीं 
साधनों द्वारा जमानत की व्यवस्था की तो उन्हें रिहा होते ही प्रनः गिरफ्तार कर 
लिया गया । इन मुकदमों की असत्यता तो इस बात से स्पष्ट है कि अधिकतर मुक- 
दमें श्राग चलकर खारिज हो गये । 


सीटु के कार्यकर्ताओं पर लगाये जाने वाले मुकदमों की पैरवी करने वाले 
एडवोकेट चन्द्रशेखर पाराशर को भी पुलिस ने प्रापातकाल में घारा ॥07-6- 
5। में गिरफ्तार कर लिया | चुकि सरकार श्लौर पुलिस यह नहीं चाहती थी कि 
उन द्वारा बनाए गए भूठे मुकदमें पैरवी के काररा खारिज हो जायें | जो श्रमिक 
गिरफ्तार किये गये उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया। रिहा होने के पश्चात्‌ 
नौकरी की सांग करने पर मालिकों ने पुलिस की सहायता से उत मजदूरों पर विभिन्न 
प्रकार के अत्याचार करवाये । जयपुर स्पिनिंग मिल के करीब 600, पोद्दार मिल क्के 
], एन.”ई. प्राई. के 7, जे. के. सिम्थेटिक्स कोटा के 68, गोपाल मिल जयपुर के 
5, जे. के. रोहतास इन्डस्ट्रीज जयपुर के 5, राजस्थान टेक्सटाइल मिल, भवानी मन्ड 
के 0 श्रमिकों को बिना कानूनी जांच किए नौकरी से हटा दिया गया। 


जयपुर के इन्डस्ट्रीयल ऐरिया भोटवाड़ा व जयपुर स्पिनिंग मिल के इलाकों में 
पुलिस व मालिकों की शह पर गुण्डों ने अपना झातंक जमाया हुआ था । गैर कानूनी 
ढंग से निकाले गए श्रमिक भ्रपनी नौकरी पुनः प्राप्त करने के लिए मिल के गेट पर 
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करते तो ये पालतू व्यक्ति उन्हें बीच में रोक 
यत दर्ज करवाने 
री तो शिक्रायत कर्त्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता था | ऐसे 


ते थे और मारपीट 


जाती थी। कर्म 
किराए के लो० 


में ने दिनांक 6-]2-75 को मान इल्डस्ट्रीज के श्रमिकों पर भी हमला 


किया जहां मजदूरों की एकता के कारण उनकी बुरी तरह 


लप्ष तत्काल उप्त स्थान पर प 


पूचना माक्तवादी 
पुलिस-प्रधिकारियों से सम्पर्क 
रोकने को कहा । सदस्य महोदय के हस्तक्षेप के 
गरों को गिरफ्तार किया गया । लेकिन थाने पर पहुं 


5 मेक ् पे 
गया, ताकि वे अप्रनी मनमानी न कर सके । 


उपरोक्त वर्णान से यह स्पष्ट है कि सरकार की नीति मिल-मालिकों एवं 
पुलिस की सहायता से ट्रेड युनियन आन्दोलन को समाप्त कर प्रत्येक कारखाने में 
सरकार की पिट्ठू युनियत इंटक का प्रभाव जप्राना था। इसके अतिरिक्त यह भो 
स्पष्ट हो जाता है कि मजदूरों की हितैवी बनने 
के हाथ में कठपुतली की तरह नाच रही थी । 


ऐ सरकार वास्तव में पू जीपतियों 


राजस्थान में श्री संजय की यात्राएँ 


कांग्रेस के चण्डीगढ अधिवेशन के समय प्रधानमन्त्री के 
को अखिल भारतीय यूथ-कांग्रेंस की राष्ट्रीय परिषद्‌ का सदस्य मनोनीत किया गया 
था । श्री गांधी का रस के माध्यम से कांग्रेस के पुराने दिग्ग 
ड्ना था । यूथ-कांग्रेंस की गतिविधियों से ही ऐसा सम्भव था । 


त्र श्री संजय गांधी 


देश्य यूथ-कां जों को 


() बीकानेर यात्रा 


24-3-76 को यूथ-कांग्रेस द्रीय पा ठक बीकानेर में 
आयोजित की गई । इस बैंठक़ का धु आधार प्रचार किया गया । राजस्थान का समस्त 
मंत्रीमण्डल एवं कांग्रेसी विधायकों को हिदायत दी गई कि वे सब बीकानेर पहुंच कर 


श्री गांधी का स्वागत करें । वैसे तो यह बैठक एक गैंर सरकारी संध्या की थी, लेकिन 
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बैठक की तैयारियां तथा श्री गांधी के स्वागत की सब व्यवस्था सरकारी स्तर पर ही 
की जा रही थी । बीकानेर को सुन्दर बनाने के लिए सरकार द्वारा अलग से घन 
राशि स्वीकृत की गई । वह धन राशि रेलवे रोड़ पर स्थिति मकानों को लाल रंग से 
पोतने में खर्च कर दी गई। श्री संजय के ठहरने की व्यवस्था बीकानेर के सकिट 
हाऊस में की गई । चुू कि श्री संजय जी एक अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए 
हाऊप का समस्त फर्तीचर तथा गलीवे वगैरह बइल दिए गए, जिय कमरे में 
उनके ठहरने की व्ग्रवस्था की जाने वाली थी उसकी विशेष रूप से सजावट की 


बीकानेर की जतता एवं सरका 


री विभागों दिया गया कि वे 
श्री संजय जी के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वागत-द्वार बनायें । डंडे के 


यह आदे 


जोर के आगे सबने घुटने टेक दिए । रेलवे स्टेशन से सकिटठ हाऊस तक ॥00 तोरण 


द्वार बनवाये गए । सारा शहँेर नई दुल्हन की तरह सजा हुआ लग र 


। था । क्‍या 
यही समाजवादी व्यवस्था थी जिसका नारा श्रीमती गांधी लगातार दे रही थी ? 


गरीब जनता का पैसा एक 


की संविधान के अनुसार कोई स्थिति 
नहीं थी, को खुश करने के लि की तरह बहाया जा रहा था । 


श्री संजय के 


हेतु भीड़ इकट्ठी करने के लिए राजस्थान परिव 
निगम ने 57 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की | ये बसें नागौर, नोखा, देशनोक, 


सूरतगढ़, लूणकरणपर, अनूः 


गंगानगर, हनुमानगढ़, सरदारशहर, रतनगढ़, 


सुजानगढ़, चुरू, सीकर, फतेहपुर, 


क्ष्मण 
तथा फलोदी से चलाई गई | इन बसों के अल 


वा 
इत्यादि भी जबरत पकड़ कर विभिन्न स्थानों से याति 


वाहन जैसे ट्रक, 
को लाने के लिए प्रयोग में 


लाये गये । 
दिया गया तथा 


घकेल दिया गया । 


जनता को ब 


कानेर लाने के लिए उन्हें मुफ्त यात्रा तथा भोजन का लालच 


छ स्थानों से तो लोगों को जबरदस्ती ट्रकों तथा अन्य वाहनों में 


इस प्रकार गैरकानूनी तरीकों से लाखों लोगों की संख्या में जनता बीकानेर 
में इकट्टी कर' ली गई । 


दिनांक 24-3-76 को प्रातः काल स्पेशल रेल द्वारा श्री संजय जी का 
बीकानेर स्टेशन पहुंचने का प्रोग्राम था । राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री जोशी, 
मन्त्रीमण्डल के सदस्य तथा कांग्रेसी विधायक उनकी अगवानी के लिए स्टेशन पर 


उपस्थित ये । मन्‍्त्रीमन्डल के सदस्य तथा विधायक-गण पंक्तिबद्ध खड़े होकर भारत 
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के महाराजकुमार के बीकानेर की घरती पर पदाप॑ण करते क। बड़ी बेसब्री से इन्तजार 
कर रहे थे । ज्योंही गाड़ी स्टेशन पर पहुंची श्री जोशी जी ने स्वयं नारे लगाने 
आरम्भ कर दिये, मन्‍्त्रीमन्डल के सदस्यों तथा अन्य कांग्रेसी विधायकों ने उतका 
साथ दिया । यह कैंती विडम्बना थी कि एक प्रान्त का मुख्यमन्त्री अपने पद की 
गरिमा त्याग कितने निचले स्तर तक उतर चुका था । श्री जोशी ने उन्हे माल/-अर्पण 
करने के लिए ज्योंही हाथ बढ़ाया उसी समय उनका हाथ भिड़क दिया गया । 
प्रसहाय श्री जोशी ने यह कहकर प्रपनी इज्जत बचाने का प्रयास किया कि संजय जी 
को दिखावा पसन्द नहीं है । एक मात्र मन्‍्त्री श्री छुंगानी ही उन्हें मालप पहलाने में 


सफल हो सके थे। इस सफलता से वे अपने झ्रापकों गौरवांन्वित अनुभव कर 
रहे थे । 


श्री संजय के साथ यूथ-कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती श्रम्बिका सोनी भी थीं 
लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं थां । श्री संजय के स्टेशन से बाहर निकलने 
पर ही कांग्रेसियों को श्रीमती अ्रम्बिका सोनी की याद आई । 


स्टेशन से बाहर खुल जीप में उनका जुलूस निकाला गया । सड़क के दोनों 
किनारे खड़ी किराए की भीड़ सरकार द्वारा दी गई मालाओं को श्री संजय पर फैंक 
कर अपनी घछुणा का परिचय दे रही थी । जिसका प्रमाण कांग्रेस पार्टी की लोकसभा 
एवं विधानसभा के चुनाव में करारी हार है । 


बीकानेर स्टेडियम में श्री संजय ने नागरिकों की एक झ्राम सभा को 
सम्बोधित किया । उनका भाषण ही उनकी विद्गता का परिचय दे रहा था। उन्होंने 
भ्रग्रेजों का भारत में ग्रागम न 00 वर्ष पूर्व बताया । उस समय मारत्‌ में सुई भी नहीं 
बनती थी अ्र्थात्‌ श्रौद्योगिक क्षेत्र में भारत पिछड़ा हुप्रा था । जबकि सारी दुनिया यह 
जानती है कि ढाका की मलमल ने तो ब्रिटेन . में मशीन द्वारा तैयार किए गए कपड़े 
को भी मात दे दी थी | इसके पश्चात्‌ संजय जी ने हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निभित 
कालोनी में बनाए गए फव्धारों का उद्घाटन किया ।.श्री जोशी ने उनसे जनता के 
सम्मुख अपने विचार प्रकठ करने की प्रार्थना की । श्री संर्जय ने इसे|ठुकराते हुए कहा, 
“भ्रच्छा तो हम चलते हैं ।” 


देहली लौटते समय ड़ गरगढ़ पर श्री संजय जी को बफ॑ की आ्रावश्यकता 
हुई लेकिन गाड़ी में बफ नहीं थी । इसलिये गाड़ी को स्टेशन पर रोक दिया गया 
तथा डु गरगढ से एक विशेष जीप बर्फ लेने के लिए बीकानेर रवाना हुई। ब्फ श्राने 
के पश्चात्‌ ही गाड़ी देहली के लिये रवाना हो सकी । 
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इस दूसरे झवसर पर बोलते हुए श्री जोशी ने कहा कि देश अगर आगे बढी 
सकता है तो श्रीमति इंदिरा गांधी और श्री संजय के नेतृत्व में ही। श्री गहलोत 
तत्कालीन महामंत्री, यूथ-कांग्रेस ने कहा, “यह स्वागत श्रीमती गांधी के पुत्र का 
नहीं है, बल्कि देश को नई दिशा देने वाले श्री संजय की नीतियों का है” केन्द्रिय 
राज्यमंत्री श्री पहाडिया ने कहा कि श्री सजय गांधी युवकों के हीं नहीं बल्कि 
राष्ट्रीय नेता भी हैं । 


उपयुक्त भाषणों को सुनकर जनता मन ही मन, में कांग्रेसियों की 
चापलूसी पर हंस रही थी, लेकिन कांग्रेसी नेता श्री संजय की चाए्लूसी में एक 
दूसरे को पछाड़ने में श्रपता हित समझ रहे थे । 


श्री गांधी ने राजस्थान की तीन बार यात्राएं की । उन यात्राओं में सरकारी 
स्तर पर स्वागत करने हेतु करोड़ों की घन राशि पानी की तरह बहाई गई । वैधानिक 
दृष्टि से श्री संजय गांधी की क्या स्थिति थी ? एक अवैधानिक स्थिति वाले व्यक्ति के 
लिए करोड़ों की धत राशि खर्च करना क्‍या राजस्थान की गरींब जनता के प्रति 
भ्रन्याय नहीं था ? 


राजनेतिक गतिविधियों का दमन 


अखिल भारतीय जनसंघ द्वारा 2। अक्टूबर को समस्त देश में स्थापता- 
दिवस मनाने का निर्णाय लिया गया । इस हेतु प्रान्तीय शाखाओं को 
निर्देश दिया गया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय जनसंघ का 
अण्डा निजी मकानों एवं कार्यालय पर फहराने का निश्चय किया गया । गंगानगर 
जिले की नोहर तहसील में कार्यकर्ताओं ने अपने निजी मकातों एवं कार्याक्ञय पर 
मंडे फहरा दिये । स्थानीय कांग्रेसी नेताओों को जग यह मालूम हुआ तो आग्र-बबूला 
हो गये । उन्होंने स्थानीय थाने में जाकर इसकी सूचना दी तंथा तत्काल भंडे 
उतरवाने के लिए आदेश दिये | दिनांक 24 अक्टूबर को जनसंघ के कार्यकर्ता श्री 
कन्हैयालाल बंसल को स्थानीय थानेदार द्वारा सिपाही भेजकर बुलवाया गया। 
सिपाही ने उनके घर जाकर औरतों को डराया-धमकाया तथा मंडा उतारने के लिए 
कहा । श्री कन्हैयालाल प्रदेश जनसंघ के कार्यालय प्रखुख- श्री इन्द्रकुमार्‌ तिवाड़ी को 
साथ लेकर थाने गये तो थानेदार ते झंडा उतारने लो कहा चू कि यह प्रतिबन्धित 
संस्था का भंडा है । श्री तिवाड़ी ने उन्हें बताया कि यह प्रतिबन्धित संस्था नहीं है, 
बल्कि यह मान्यता प्राप्त त्न हैं। थानेदार ने इस सम्बन्ध में डी० एस० पी० से 
फोन द्वारा बातचीत की । डी० एस० पी० का कहना था कि क्या करें, कांग्रेसी नेता 
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तंग कर रहे हैं । फिर 26 अक्टूबर को श्री कन्हैयालाल तथा तिवाड़ी जी के पुत्र को 
थाने में बुलाया गया । उन्हें कंडा उतारने के लिए धमकाया गया,वरना मीसामेंबंद कर 
दिये जाओगे । सिपाहियों को भेजकर जबरदस्ती मंडे उतरवा दिये गये । मुख्य बाजार 
में जनसंघ के नगर मंत्री श्री ललितमोहन गौवड़ा को भी दुकान से भंडा उतारने को 
कहा गया । इन्कार करने पर उन्हें भी थाने ले जाया गया । उपजिलाधीश, डी० एस० 
पी० तथा थानेदार ने कहा कि 27 अक्टूबर को मुख्यमन्त्री यहाँ आ रहे हैं । ऊपर 
के आदेशानुसार विरोधी दलों का कोई भी भंडा नहीं होना चाहिए । इसलिए यदि 
मंडे नहीं उतारते हैं तो आप लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा । इस पर भी उन्होंने 
इन्कार कर दिया तो पुलिस ने ग्राकर दुकान से झंडा उतार कर फैक दिया । 

बांसवाड़ा जिले की घटोल तहपील के सेनावासा ग्रास में जिला जनसंघ के 
अध्यक्ष नागजी भाई के घर पुलिस गई | उनके बारे में पूछताछ की गई । घर वालों 
ने उनके बारे में अनभिज्ञता जाहिर की । पुलिस ने उनकी जानकारी लेने के लिए 
उनकी पत्नी को पीटना आरम्भ कर दिया । वह जोर-जोर से चिल्ला रही थी। जब 
गांव वालों ने उसके चिललाने की आवाज सुनी तो गांव वाले वहां इकट्ठं -हो गये । 
उन्होंने पुलिस को इस कार्य से रोकने का प्रयास किया । पुलिस वालों के डन्छे उन 
पर भी बरस पड़े । गांव वालों ने भी इसका मुकाबला किया जिसके फलस्वरूप दोनों 
तरफ के कई लोग घायल हो गये । 


दूसरे दिन गांव वालों को सजा देने के लिए सशस्त्र पुलिस गांव में गई । 
उन्होंने ग्रामीणों पर लाठी चाज॑ किया । इस सशस्त्र संघर्ष में 200 ग्रामीण घायल 
हुए तथा जनसंघी कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया । 


खादी व ग्रामोद्योग कमीशन ने 24 अगस्स 76 को यह निर्णय लिया कि 
खादी व ग्रामोद्योग की कोई भी संस्था अथवा उसका कायंकर्त्ता किसी भी राजनैतिक 
पार्टी या सरकार विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा | यदि वह उसमें भाग 
लेना चाहेगा तो उसे पहले खादी व ग्रामोद्योग संस्था से त्याग पत्र देता पड़ेगा । 
कमीशन के सदस्य श्री जगतर्सिह दुबे ने यह भी बताया कि कमीशन इस बात पर 
गंभी रता पूर्वक विचार कर रहा है कि खादी संस्थाओं के धन और कार्येकर्त्ताओं का 
खादी व ग्रामोद्योग के कार्यक्रमों के ग्ललावा अन्य कार्यों में उपयोग करने दिया जावे 
अथवा नहीं । ] 


वास्तव में उपयुक्त घोषणा उन कर्मचारियों में आतंक और भध उत्पन्न करने 
के लिए की गई थी जो इस आंदोलन में श्री जे. पी. का समर्थन कर रहे थे । आपात- 
काल को घोषणा से पहले इन संस्थाओं के कर्मचारियों पर राजनीति में भाग लेने के 
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लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं था । अब प्रतिबन्ध लगाने का श्रर्थ सत्ता का दुरुपयोग कर 
सर सरकार के विरोध को समाप्त करना ही था। 


सत्ता के इस दुरुपयोए द्वारा किये जा रहे अत्याचारों को जनता शान्त होकर 
अवश्य सहन कर रही थी लेकिन उनकी मन स्थिति निम्नलिखित कविता द्वारा प्रकट 


की जा सकती है । जो न केवल 


सत्ताधारियों को चेतावनी के भाव को ही प्रकट करती 


है बल्कि लोकसभा व विधानसभा के चुनावों के माध्यम से उसकी सत्यता भी जाहिर 


होती है । 


न॒ जाने कौनसे क्षण ? 
बदल जाये रूख हवाओं का ॥ 


न बोलो मूठ तुम 
न जाने कौनसे पल 


कपटठ, छल-छुंदम की सत्ता, 
किया करती है मनमाना ) 
सदा सर्वोच्च है जनता 
इसे पर भूल मत जाना । 


इतनी, 
५ 


बदल जाये रूख गवाहों का ॥॥ 


बनाओ मत बहाता, 


उजाड़ो मत गरीबों को 

न ढाहों जुल्म जीवन पर । 
न काटो पंख पौरुष के 
छोड़ दो कफन तो तन पर ॥ 


नित नई कर घोषणाओं का, 
तुम्हारे 'सूत्र-दावों का । 


समय आता, कि|लगती 
काटने पर परछाईयां अपनी । 
फूलों की जगह पर घूल 
बरसाने लगे परछाइयां अपनी । 
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कलंकित मत करो दामन 
न जाने क्‍या असर हो जाय ? 
कब? कड़वी दवाग्रों का । 


न जाने कब निगल जाय, 
कोई दीपक, अंधेरे को । 
तड़ित कब कोंघ जाये । 
चोर कर बादल के घेरे को । 


न जाने कब उठेगा ज्वार, 
जनता के भ्रडिग विश्वास का, 
मीसा में दबे उदास भावों का ॥। 


न जाने कौन सा हल, 
हाथ में हंसिया उठा लेगा । 
क्रांति का साहस जुटा लेगा । 


न जाने किस घड़ी सिंदूर, 
कब अंगार बन जाए ? 
हृदय की ठीस-घावों का ।। 


कभी अ गड़ाईयां लेकर 
बदल जाता है जमाना 

न मिलता ढूढंने से 

चिन्ह कोई या ठिकाना है ॥। 


तुम्हारा व्यर्थ होगा रोकना, 
उठते हुए तूफान का 
बढते कारवाओं का ॥। 
* न जाने कौनसे क्षण ? 
बदल जाये रुख हवाझ्रों का ॥ 


अध्याय 0 
फंसला 


आपातस्थिति की घोषणा के तत्काल बाद ही विरोधी दलों के नेताओं की 
गिरफ्तारी, समाचार पत्रों पर सेन्सरशिप तथा राजनैतिक गतिविधियों पर पाबन्दी लगा 
दी गई । जुलूस, प्रदर्शन तथा सभाओं को गैर कानूनी क़रार दे दिया गया । रेडियो 
तथा दूरदर्शन माध्यमों से विरोधी दलों को फासिष्ट तथा देश-द्रोही के रूप में 
चित्रित किया गया भ्ौर राष्ट्रहित में उचित ठहराने हेतु इसका घुआधार प्रचार 
किया जा रहा था । 

विरोधी दलों द्वारा आपातस्थिति की घोषणा के विरोध में लोक-संघर्ष 
आरम्भ किया जा चुका था। साधारण जनता को इस आन्दोलन से दूर रखने का 
एक मात्र उपाय उनमें भय उत्पन्न करना था । इस उद्दश्य की प्राप्ति हेतु सरकार 
ने सख्त कदम उठाये जैसे सत्याग्रहियों को हथकड़ियां पहना कर बाजार में घुमाना, 
थानों में बबंर पिटाई, जेलों में श्रावश्यक सुविधाओं से वंचित करना तथा भूमिगत 
नेताओ्रों के सगे सम्बन्धियों तथा मित्रों को श्रातंकित करना , इत्यादि था । लेकिन 
उपरोक्त कदम भी उतके मनोरथ को पूरा करते हुए प्रतीत नहीं हो रहे थे । इसलिए 
कांग्रेसी नेताओं ने देश के भिन्न-भिन्न भागों कीज्ात्राएं कर आपातकाल के समर्थन 
में विशाल आमसभाओं को सम्बोधित करने का. कार्यक्रम भी बनाया । इन सभाओं 
में जनता को जबरदस्ती या फिर कुछ आर्थिक सहायता देकर सस्कारी ततत्र द्वारा 
इकट्ठा किया जाता था । ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि जनता सरकार द्वारा 
उठाये गये कदम का समर्थन करती है । 

कुछ स्वार्थी कांग्रेसी नेता श्रीमती गांधी के शुभचिन्तक बनने के लिए 
कांग्रेस के चण्डीगढ़ अधिवेशन में उनके पुत्र श्री संजय गांधी को यूथ-कांग्रेस के 
माध्यम से सक्रिय राजनीति में ले भ्राये थे । श्रब श्रीमती गांधी यूय-कांग्रेस के नाम 
पर बुजुर्ग कांग्रे सी नेते।ओं को राजनीति से सन्‍्यास लेने को बाध्य कर सकती थौ। 
चूंकि कांग्रेसी बुजुर्ग नेता उनके लिए कभी भी कष्टदायक बन सकते थे, ऐसी शंका 
उनके मन में हमेशा ही बनी रहती थी । 
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इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रीमती गांधी ने यूथ-कांग्रेस की विशेष 
| का जिक्र करते हुए उसे भ्रधिक क्रियाशील एवं प्रभावशाली संस्था बनाने की 
इच्छा जाहिर की । तत्कालीन कांग्रेस प्रध्यक्ष श्री देवकान्त बरुआ ने श्रीमती गांधी की 
हाँ में हाँ मिलाना ही श्रपने पद के हित में समझा । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 
सरकारी तस्त्र एवं प्रचार-माध्यमों को श्री गांधी तथा यूथ-कांग्रे स के पक्ष में प्रधिक 
से अधिक प्रचार करने का श्रादेश प्रदान कर दिया गया । अब क्‍या था, अब तो 
श्री गांधी ने यूथ-कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी के समकक्ष बनाने का बीड़ा अपने कंधों 
पर उठा लिया। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा आरम्भ करे दिया । 
भारत के गृह मन्त्रालय ने विभिन्‍न राज्य-सरकारों को श्री संजय गांधी की सुरक्षा 
तथा उसके प्रति वी० आई० पी० का व्यवहार करने का आदेश दे दिया था । चूंकि 
श्री गांधी को खुश करने का सीधा-सादा अर्थ श्रीमती गांधी का आ्राशीर्वाद प्राप्त 
करना ही था। इसलिए प्रत्येक राज्य का। कांग्रोसी मुल्यमन्त्री इस दौड़ में अपने 
आपको प्रथम स्थान पर रखने के लिए उत्सुक था। उनके स्वागत के लिए सरकारी 
पैसा खर्च कर सरकारी तल्त्र द्वारा भीड़ इकट्ठटी कर उन पर यह प्रभाव डाला जाँ 
रहा था किवे न केवल यूथ-नेता हैं बल्कि राष्ट्रीय नेता के रूप में भी पदस्थापित 
हों चुके हैं। इस उमड़ती हुई भीड़ के बारे में सुनकर श्रीमती गांधी भी फूला नहीं 
समा रही थी। किसी भी स्थान पर श्री संजय गाँधी के विरोध में एक भी आवाज 
नहीं निकलने का श्रर्थ था अवश्वमेघ यज्ञ की सफलता । ग्रब उन्हें पूर्णा विश्वास हों 
चुका था कि समस्त भारतीय जनता उनके द्वारा उठायें गये कदमों का समर्थन 
कर रही है। इसी प्रकार की सूचनाएं विभिन्‍न राज्यों के मुख्यमन्त्री तथा अन्य 
मस्त्रीगणा भी दे रहे थे । 


इसके प्रतिरिक्त विरोधी दलों की राजनैतिक गतिविधियां लगभग डेढ़ साल 
से बन्द थीं। इसलिए वे सब उनकी दृष्टि में प्रभावहीव हो चुके थे । उपरोक्त 
परिस्थितियों का अध्ययन कर उन्होंने लोकसभा के चुनाव कराने का निर्णाय लेना 
उचित समझा । इसलिए 8 जनवरी 977 को उन्होंने लोकसभा के चुनाव मार्च 
77 में करवाये जाने की घोषणा कर दी । उनका उद्दं श्य एक पत्थर से दो शिकार 
करना था। इस घोषणा के माध्यम से वह श्रपने ग्रापको प्रजातन्त्र का पक्षपाती 
सिद्ध करना चाहती थी तथा चुनाव जीत कर पुनः सत्ता में आकर अपनी तानाशाही 
जकड़ को ओर भश्रधिक मजबूत बना सकती थीं । चुनाव की तंयारी के लिए समय 
बहुत कम था | इसलिए विरोधी दलों द्वारा मुकाबले में ठहरना असम्भव ही था। 
चूकि पिछले डेढ़ साल से उनकी राजनैतिक गतिविधियां बन्द थी । इसके अलावा 
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उनके पास साधन भी तो नहीं थे। इसलिए श्रीमती गांबी की जीत निश्चित 
ही थी। 


चुनावों की घोषणा तो कर दी गई थी लेकिन भ्रापातकाल को समाप्त नहीं 
किया गया था । केवल मात्र विरोधी दलों को सभायें इत्यादि करने की छूट अवश्य 
प्रदान की गई थी। पत्रों को भी सैन्सर का भय बना हुआ था, इसके अतिरिक्त 
विरोधी दलों को कमजोर बनाये रखने के लिए “धीरे-धीरे रिहा करो” की नीति 
अपनाई गई। चूंकि कायंकर्त्ता किसी भी दल की आधार शिला हैं, इसलिए 


अधिकतर विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताओं को जेल में ही रखना उचित समभा 
गया। 


उपरोक्त परिस्थितियों में विरोधी दलों के नेता भी अपने आपको चुनाव 
लड़ने में असक्षम महसूस कर रहे थे। लेकिन वर्तमान युन के भीष्म प्रितामह 
श्री जयप्रकाश नारायण ने उन्हें श्रीमती गांधी की इस चुनोती को सहर्ष स्वौकार 
करने की सलाह दी । वे भारतीय जनता की नब्ज पहचान चुके थे । इसलिए उन्होंने 
विरोधी दलों के नेताप्नों को कांग्रेस के विरोध में एक दल बनाने का सुकाव दिया । 
उत्तका कहना था कि विरोधी दलों के विलय के पश्चात्‌ जनता के सम्मुख कांग्रेस 
पार्टी का विकल्प प्रस्तुत हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप जनता को विरोधी दलों 
के प्रति आस्था व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं होगा । इसके अतिरिक्त विभिन्न दलों 
के कारण जो मत-विभाजन होता है वह "भी नहीं होगा । इसी मत-विभाजन के 
कारण कांग्रेस केवल मात्र 33 प्रतिशत मत प्राप्त करके भी शासक पार्टी बन जाती 
है । विरोधी दलों के विलय हेतु उन्होंने श्रापातकाल के दौरान एक बैठक का आयो- 
जन बम्बई में भी किया था । लेकिन कुछ कारणों से उन्हें पूर्णो सफलता प्राप्त नहीं 
हों सकी थी । परन्तु अब परिस्थितियां विलय के पक्ष में थीं। बिलय नहीं करने 
का भ्र्थ था विरोधी दलों की सदा के लिए मृत्यु तथा प्रजातन्त्र की समाप्ति | इस- 
लिए श्री नारायरा के सुकावानुसार सभी गैर साम्यवादी दलों ने दिनांक ॥9 जनवरी 
77 को भावी चूनावों की रणनीति पर विचार-विमर्श हेतु एक संयुक्त बेठक बुलाई । 
इस बैठक में भारतीय जनसंघ के सर्वेश्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी श्र प्रोमप्रकाश 
त्यागी, भारतीय लोक दल के सर्वेश्री , बीजू पटनायक और पीलु मोदी, संगठन 
कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अशोक मेहता तथा स्व श्री श्यामनन्दन मिश्र और बनारसी 
दास, सोशलिष्ट पार्टी के श्री मधु दणण्डवते व समर गुहा तथा युवा तुर्कों के श्रतिनिधि 
के रूप में सर्वश्री चन्द्रशेखर, क्ृष्णाकान्त तथा श्रीमती लक्ष्मी कान्‍्तमा ने भाग 
लिया | चुनावों के अतिरिक्त विपक्षी दलों ने श्री नारायण के सुभावानुसार मिल 
कर एक राष्ट्रीय दल बनाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया । लेकिन विलय के 
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प्रश्त॒पर पू्णो रूप से कोई समझौता न होते के कारणा दितांक 20-]-77 को 
बैठक का फिर आयोजन किया गया । इस मीटिंग में चार विपक्षी दलों ने मिलकर 
अपना विलय कर “जनता पार्टी' के नाम से नया दल बनाने का निर्णय लिया । 
इस निर्णय की जानकारी संगठन कांग्रेस के नेता श्री मोसरजी देसाई ने देते हुए 
कहा कि संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक-दल तथा सोशलिस्ट पारी 
ने इस नये दल में सम्मिलित होने का निर्णाय लिया है। श्री चन्द्रशेखर तथा उनके 
साथियों ने भी इस नये दल में सम्मिलित होने की घोषणा की । विलय के अति« 
रिक्त मीटिंग में यह निर्णय भी लिया गया कि गैर साम्यवादी विपक्षी दल अ्रब 
“जनता पार्टी' के नाम से ही आगामी लोक सभा के चुनाव में भाग लेंगे । श्री मोरार 
जी देसाई को इस नये दल का अध्यक्ष मनोनीत कर उन्हें केन्द्रीय कार्यक्नारिणी का 
गठन करने का अ्रधिकार भी प्रदान किया गया । 


विपक्षी दलों के विलय ने कांग्रेसी खेमें में हलचल उत्पन्त कर दी । इसका 
आभास श्रीमती गांवी द्वारा कानपुर की सभा में दिये गये वक्तव्य से मिलता है। 
उन्होंने विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया, “ये दल और समूह आगामी लोकसभा 
चुनावों में सफज़ता प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के निकट आये हैं जबकि उनके 
अलग-अलग सिद्धान्त हैं। इसलिए जनता पार्टी को राष्ट्रीय दल न कहकर खिचड़ी 
पार्टी कहता अधिक उपयुक्त होगा । उन्होंने यह भी कहा कि इन दलों के पास कोई 
भ्राथिक व सामाजिक कार्यक्रम नहीं है । इन दलों की एकता के पीछे केवल मात्र 
सत्ता की भूख है ।” उपरोक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि श्रीमती गांधी विपक्षी दलों को 
एक शक्तिशाली दल के हूप में देखने की अपेक्षा उन्हें छिन्न-भिन्‍न देखना अधिक 
पसन्द करती थी । जबकि लोकतल्त्र में विपक्ष का मजबूत होना एक जनतन्त्र की 
स्वस्थ परम्परा है। यदि श्रीमती गांधी वास्तव में लोकतन्त्र की पक्षपाती थीं तो 
उन्हें इस विलय का स्वागत करना चाहिए था । लेकिन उनका विश्वास तो मात्र 
सत्ता में श्वा जिसे येन केन प्रकारेरा प्राप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। 
विपक्षी दलों के विलय ने श्रीमती गांधी को यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अब 
विरोधी दलों के बीच होने वाला मत-विभाजन नहीं होगा । यही मत-विभाजन 
कांग्रेस पारी की सफलता की कुंजी थी | परिणामस्वरूप अब कांग्रेस पार्टी की 
सफलता के आसार घूमिल अवश्य हो गये थे । 


श्रीमती गांधी ने चुनावों की घोषणा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा, “हम 
चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे'हैं, क्योंकि कुछ वर्ग यह आरोप लगा रहे 
थे कि मैं हमेशा के लिए सत्ता में रहना चाहती हूं बल्कि इसलिए करवा 
रहे हैं क्‍योंकि इस कार्य के लिए यह उपयुक्त क्ममय है ।” उनके 


' 
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इस कथन से स्पष्ठ है कि चुनाव कराने का उद्दं श्य लोकतन्त्र को मजबूत करना नही 
था बल्कि अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होना ही था। उनका यह सोचना भी ठीक 
ही था। चूकि विपक्षी नेता एवं कार्यकर्ता पिछले 9 माह से जेलों में पड़े हुए 
थे। उनकी राजनैतिक गतिविधियां समाप्त हो चुकी थीं। चुनाव की घोषणा की 
तिथि तथा चुनाव की तिथि में इतना कम समय था कि इस अल्प समय में चुनावों 
की तैयारी करना उनके लिए असम्भव नहीं तो सम्भव भी नहीं था | इन सब बातों 
के अलावा उनके पास साधन नाम मात्र को भी शेष नहीं रह गये थे । इस उपयुक्त 
वातावरण का अध्ययन कर अपनी पार्टी की जीत के शत प्रतिशत झ्रासार देखकर 
ही उन्होंने यह कदम उठाया था । लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनका यह 
कदम उनके लिए आत्मघाती सिद्ध होने जा रहा है । 


जनता पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने 30 जनवरी 77 को समस्त देश 
में चुनाव-अभियान का श्री गणेश करने का निरंय लिया | इस निर्णाय के भ्रनुसार 
इस दिन प्रत्येक राज्य की राजधानी में ग्रापातकाल के भय से ग्रसित जनता को 
भयमुक्त करने हेतु आ्रामसभाएं करने की घोषरणा की गई । चू कि विरोधी दलों को 
यह भय था कि कहीं जनता शासक पार्टी के भय,के कारण दिल खोलकर अपने 
मताधिकार का प्रयोग न करे, इसलिए सबसे पहले जनता को भयमुक्त करना आाव- 
श्यक था । 


श्री चन्द्रशेखर को राजस्थान में चुनाव-प्भियान श्रारम्भ करने का दायित्व सौंपा 
गया । पार्टी के निर्शवालुसार जय्रपुर में मातक चौक चौयड़ पर विपक्षी दल की एक 
आामसभा आयोजित की गई । 9 माह के पश्चात्‌ विपक्ष की यह पहली आमसभा 
थी। जयपुर की जनता विपक्षी नेताओं को सुनने के लिए समुद्र की तरह 'उमड़ 
पंड़ी थी। न केवल जोह। बाजार ही पूर्ण रूप से भरा हुआ था बल्कि जनता 
मकानों की छतों तथा छज्जों पर भी बैठी हुई थी । सभा की विशालता ने कांग्रेसी 
नेताओ्रों को दिल हीं दिल में भवभीत कर दिया था | इस सभा में सर्वश्री चन्द्रशेखर, 
भैरोसिंह गेखावत, सतीशचन्द्र भ्रग्रवाल, अ्रमृत नाहटा इत्यादि ने श्रीमती गांधी की 
आलोचना करते हुए उन्हें श्रपनी सत्ता बनाये रखने के लिए आपातकाल की घोषणा 
करने का उत्तरदायी ठहराया ॥ श्री चन्द्रशेखर ने जनंता के सम्मुख पार्टी की ग्राथिक 
स्थिति स्पष्ट करते हुए झ्राथिक सहायता देने की अपील की ॥ फलतः जनता की 
तरफ से पार्टी के कोष में लगभग 5 हजार रुपये इक्ट्र हो गये । यदि पार्टी की 
तरफ से चन्दा प्राप्त करने की उचित व्यवस्था होती तो सम्भवतः प्रधिक घन राशि 
प्राप्त हो सकती थीं। यह वही जनता थी जो शान्त बैठकर पिछले 9 महीनों में 
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हुए प्रत्याचारों को सहन कर रही थी। लेकिन आ्लाज विपक्ष को आथिक सहायता 
देकर अत्याचारों का बदला लेने के लिए नेताग्रों का प्राह्वान कर रही थी । 


चुनावों की घोषणा के पश्चात्‌ तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने स्वतन्त्र और 
निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राजनैतिक दलों को चुनाव कार्य में राजनैतिक गति- 
विधियों हेतु सुविधाएं देने को घोषणा की थी । इसके लिए यह आवश्यक था कि 
विपक्षी दल के नेताओं एवं कार्यकर्त्ताप्रों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाये ताकि 
बे राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी पार्टी के हित में कार्य कर सकें । 


केन्द्रीय सरकार के अनुसार राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में आवश्यक 
निर्देश भी दे दिये गये थें, लेकिन फिर भी राज्य-सरकारें “धीरे-धीरे रिहा करो” की 
सीति अपना रही थीं, ताकि उन्हें राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोका जा 
सके। इस तथ्य की स्वीकारोंक्ति तत्कालीन ग्रह मन्‍्त्री श्री रेड्डी ने विभिन्‍न राज्यों 
के मुख्य सचिवों तथा पुलिस अ्रधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करते समय की । 
उनका कहना था कि केन्द्र के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद भी राज्य-सरकारों ने 
बन्दियों की रिहाई के लिए तेजी से कदम नहीं उठाये हैं । क्या यह केन्द्रीय सरकार के 
आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन नहीं था या फिर क्‍या राज्य-सरकारों को इस सम्बन्ध में 
गुप्त निर्देश दिये गये थे? सच्चाई क्‍या थी यह तो कांग्रेसी शासक ही जानते 
हैं। इसके अतिरिक्त विपक्षी दलों के कार्यकर्त्ताओं एवं शुभचिन्तकों को धमकी या 
लालच देकर विपक्षी दल से विमुख करने का प्रयास भी किया जा रहा था। 
जयपुर से लोकसभा के उम्मीदवार श्रीं सतीशचन्द्र अग्रवाल के समर्थक श्री सतीश 
कुमार स्वामी को न केवल लालच ही दिया गया बल्कि उन्हें घमकी भरे पत्र भी 
प्राप्त हुए। लेकिन एक सच्चा कायंकर्त्ता होने के नाते उन्होंने इसकी चिन्ता नहीं 
की । इसी प्रकार के उदाहरण राजस्थान में अनेकों इकट्ठ किये जा सकते हैं। 


दिनांक 6 फरवरी 77 को देहली में एक ऐतिहासिक विशाल सभा को 
सम्बोधित करते हुए लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने कहा, “इस चुनाव में किस 
पार्टी को विजयी बनाया जाये, यह सवाल नहीं है । सवाल यह है कि देश में किस 
प्रकार की शासन-व्यवस्था हो । आ्राप लोगों को यह फैसला करना होगा कि देश में 
तानाशाही हो या फिर लोकशाही । इस सभा को असफल करने के उद्दं श्य से देहली 
परिवहन निगम की बसों का मार्ग बदल दिया गया था तथा दूरदर्शन पर “बॉबी' 
फिल्‍म दिखाने का भ्रचानक निर्णय लिया गया जैसा कि शाह कमीशन को बताया 
गया है | लेकिन जनता के हृढ़ निश्चय के सम्मुख शासक-दल का षड़्यन्त्र सफल नहीं 
हो सका । 
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जयपुर में भी विपक्षी दलों ने माणाक चौक चौपड़ पर झआमसभा आयोजित 
की । इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माव्सवादी) ने भी भाग लिया । विभिन्‍न 
वक्ताओं ने जनता से कांग्रेस की अधिनायकवादी अवृत्तियों से सावधान रहने की अपील 
करते हुए लोक लोकतल्त्र के पक्ष में मतदान करते का प्राग्रह किया । इस सभा में 
सर्व श्री लक्ष्मीचन्द बजाज, रघुवीर शरण निर्मल, सूर्यंनारायण चौछ री, अजीतसिंह 
सागर, रामसिंह मनोहर, अनिल श्रीवास्तव, बकारउल अहद, सोभाग्यमल जैन तथा 
झ्रोमप्रकाश गुप्ता ने भी भाग लिया । निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु सभी राजनैतिक बन्दियों 
की रिहाई तथा कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की प्रवत्ति को त्यागने के लिए भी 
कहा गया। इसी प्रकार की मांग राजस्थान समग्र सेवा संघ ने भी की । 


स्पष्ट है कि इस चुनाव का मुख्य मुद्दा लोकतस्त्र बनाम तानाशाही बन गया 
था । विपक्ष का कहना था कि लोकतत्त्र को जीवित रखने के लिए कांग्रंंस को हराना 
आवश्यक है। विपक्ष के इस तारे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्रीमती 
ग्रांघी ने कहा, “यह कोरा आइड्म्बर है श्रौर कहा कि वास्तव-में मुकाबला तो जन- 
तन्‍्त्र और अनुशासनहीतता में है ।” श्रीमती गांधी विपक्ष को अनुशासनहीनता का 
दोषी बतला रही थीं । कांग्रेस को लोकतन्‍्त्र का पोषक बतलाकर भारतीय जनता 
को आपातकाल की ज्यादतियों से विमुख करने क। प्रयास किया जा रहा था। 
लेकिन इसमें सफलता प्राप्त होती नजर नहीं श्रा रही थी । 


जनता पार्टी के जयपुर से लोक सभा के उम्मीदवार श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल 
ने एक आम सभा को सम्बोधित करते हुए कहा, “।9 महीनों से हमारा शरीर कैंद 
था, लेकिन आत्मा आजाद थी, आपका शरीर श्राजाद था लेकिन आत्मा कैद थी । 
अब वक्त श्रा गया है जबकि हम श्री नारायण के दिखाये रास्ते पर चलकर जनता 
पार्टी के माध्यम से कांग्रेस को सत्ताच्युत कर जनता का शासन जनता को सौंप 
दें ।” राजस्थान में लोकसभा चुनाव के संचालक श्री मैरोसिंह शेखावत प्रास्त का 
तूफानी दौरा कर जनता को कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा कर रहे थे । इस प्रकार से दिन 
श्रति दिन चुनावी वातावरण गर्म होता जा रहा था। 


9 फरवरी 77 को श्री नारायण ने रामनिवास बाग में विशाल जन-समूह 
को सम्बोधित करते हुए कहा, “हमें लोकशाही चाहिए या तानाशाही, यह 
निर्णय आप लोगों को करना है|।” कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के परिणाम से अवगत 
कराते हुए उन्होंने कहा, “अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो श्रीमती गांधी 
संगीनों के बल जनता की छाती पर बैठकर शासन करेंगी” श्री नारायण ने जनता 
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की प्राथिक स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए आथिक सहायता देने की 

भी की । देखते-देखते लगभग 26 हजार रुपये कुछ ही समय में इकट्ठ हो 

. जयपुर से श्रहमदाबाद जाते हुए श्री नारायण ने जोधपुर और उदयपुर की 
को जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने हेतु सन्देश भेजें । 


६ श्री नारायण की विशाल सभा पर राजस्थान पत्रिका के सम्पावकीय में 

निम्न टिप्पणी की गई, “शासक वर्ग श्राज उनसे बेहद घबराया तथा डरा हुझा है । 
इसका काररा यह है कि उन्होंने कांग्रेस का एक विकल्प खड़ा कर दिया है और देश 
में लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करने का आह्वान किया है, ताकि देश में सत्ता 
पर एकाधिकार की दुष्प्रवृत्ति बदले व सत्ता व शासन में लोक-भावना की. प्रतिष्ठा हो । 
शासन झौर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की उनकी अश्रपौल जन- 
मानस की पीड़ाओं को छूती है। कांग्रेस और प्रधानमन्त्री के बारे में उन्होंते 
जो कुछ कहा वह निरा प्राक्षेप या निन्‍दा नहीं, बल्कि राजतीति में नैतिकता तथा 
संवैधानिक शुचिताओं की अवगरणाना के प्रति उनकी व्यथा थी ।” 


देश के विभिन्‍न भागों का दौरा करके श्री लालकृष्ण अडवानी ने जनता 
पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त होते हुए कहा कि देश में जनता लहर बड़े प्रबल 
वेग से बह रही है | श्री चन्द्रशेखर ने भरतपुर में राजस्थान की जनता से अपील 
की कि बलिदानों की इस धरती पर दरबारियों का शासन नहीं प्राने दें । 


विपक्ष के इस चुनाव-प्रचार के प्रत्युत्तर में श्री चह्माणा ने राजस्थान के 

विभिन्‍न शहरों में जनसमूह को सम्बोधित किया । उन्ह।न विपक्ष पर आरोप लगाया 

कि उसकी नीति देश के विकास के लिए लाभकारी नहीं है। उनकी अजमेर चुनाव- 

सभा में श्रव्यवस्था इस हृद तक हो गई कि कांग्रेस के मन्त्री श्री ओंकारसिह को कहना 

/ पड़ा, “वोट देना न देना तो आपकी मर्जी है पर जरा हमें सुन तो लीजिए ” लेकित 

चुनाव-सभा में जे० पी० जिन्दाबाद के नारें लगते ही रहे । कुछ युवक इस प्रकार 

के नारे भी लगा रहे थे, “कांग्रेस की नसबन्दी कौन करेगा” इसके उत्तर में भ्रन्य 
युवक कह रहे थे, “हम करेंगे हम करेंगे ।'” 


कांग्रेसी सरकार चुनावी वातावररा के रुख को भांप गई थी । इसलिए 
चुनावी रियायतें देकर जनता का रुख अपनी ओर मोड़ने का प्रयास किया गया। 
समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ न कुछ रियायतों की घोषणा की गई। उदा> 
हरणतया किसानों को बिजली तथा ट्रेक्टर ट्राली कर में छूट तथा कर्मचारियों को 
महंगाई भत्ते की किश्तें इत्यादि दी गई। श्री मैरोसिंह शेखावत ने इन रियायतों 
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को चुनावी स्टण्ट बतलाकर इनकी भ्रालोचना की । उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्यपाल 
को पत्र भी लिखा जिममें मुख्यमन्त्री पर चुनाव आचार-संहिता की भावनाओं के 
विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया । लेकिन ये रियायतें भी जनता के रुख 
को पलट नहीं सकीं जिसका स्पष्ट प्रमाण भरतपुर की ग्रामसभा में श्री राजबहादुर 
द्वारा कहे गये शब्द हैं, “प्रभु मेरे अवगुण चित्त न घरो” लेकिन कांग्रेसी नेता अभी 
भी हताश नहीं हुए थे । उनका विचार था शायद श्रीमती गांधी का दौरा जादू का 
का काम कर जाये। इसलिए श्रीमती गांधी द्वारा राजस्थान का दौरा करने का 
कार्यक्रम निर्धारित किया गया। श्रीमती गांधी ने राजस्थान के बड़े-बड़े शहरों में 
प्राम-सभाओं को सम्बोधित किया। संख्या की हष्टि से सभी विशाल सभायें थीं, 
लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि जनता को जबरदस्ती सुनने को मजबूर 
किया जा रहा हो । जयपुर की आमसभा में अपनी असफलता स्वीकार करते हुए 
विपक्षी दल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “विपक्ष ने हमारी 
मुसीबतों का नाजायज फायदा उठाया है।” यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
निरणेय के पश्चात्‌ विरोधी दलों द्वारा उनसे त्याग पत्र देने सम्बन्धी मांग की ओर 
स्पष्ट संकेत था । उन्होंने जनता से अ्रपील की कि वह केन्द्र में मजबूत एवं स्थायी 
सरकार के लिए तथा देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी 
को ही मत दें । 


श्रीमती गांधी की इन असफल चुनाव-सभाझं ने कांग्रेस पार्टी की आशाओों 
पर पानी फेर दिया । लेकिन इसे स्पष्ट रूप में व्यक्त भी तो नहीं किया जा सकता 
था। दूतरी तरफ विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सभा में जीवित 
सांपों को छोड़ने पर भी जनता शाच्त बैठी हुई श्रपने लोकत्रिय नेता को सुनती रही । 
उन्होंने कहा, “यह चुनाव कुर्सी की लड़ाई नहीं है, देश के भाग्य को बँदलने का 
संघर्ष है । देश तकदीर के चौराहे पर खड़ा है, सवाल यह नहीं कि दिल्‍ली की राज- 
गद्दी पर कौन बैठे, किस पार्टी के हाथ में हकूमत हो । सवाल बुनियादी है। हमें 
तय करना है कि देश में कानून का शासन चलेगा या जंगल का, लोकतन्‍्त्र चलेगा 
या तानाशाही ।” 


चुनावी वातावरण का भ्रध्ययन कर राजस्थान-पत्रिका ते अपने सम्पादकीय में 
लिखा “मतदाता के रोष को देखकर सत्ताघारियों के सिहासन हिल गये हैं और वे दंभ के 
स्थान पर सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना कर रहे हैं । प्रतिदिन अनेक रियायतें तथा छूट 
देकर जनता को रिभ्रा रहे हैं, अपने ग्रापतो जनता का सेवक बता रहे हैं, पर आपातकाल 
का अनुभव बिल्कुल ताजा और तीखा है श्रौर टीस की चुभन गहरी बनी हुई है । जन- 
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में जनता की प्रमुखता सर्वोपरि है। इस कथन को मतदाता ने पहचान 


है।” 


रू इस प्रकार से दिन प्रतिदिन जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होता चला गया 
. और आखिरकार लोकतन्त्र व तानाशाही के भाग्य का फैसला होने का दिन भी आ 
गया । विभिन्‍न मतदान केन्द्रों का दौरा करने पर यह स्पष्ट था कि जनता-पक्ष का 
पलड़ा भारी है। केवल यह निर्णय होता था कि जनता पार्टी कितने स्थान 
लेती है । 


चुनाव-परिणाम की घोषणा लगातार जनता पार्टी के पक्ष में जा रही थी । 
इस प्रकार जनता पार्टी ने राजस्थान में 25 स्थानों में से 24 स्थान प्राप्त कर 
शासक-दल को केवल एक स्थान पर ही सन्‍्तोष करने को बाध्य कर दिया । इन 
चुनावों की एक विशेषता यह थी कि जनता पार्टी ने ।7 स्थानों पर | लाख से 
अधिक तथा 5 स्थानों पर 50 हजार से अधिक मतों से विजय प्राप्त कर भारतीय 
लोकतन्त्र के इतिहास में एक नया कीतिमान स्थापित कर दिया । 


इसी प्रकार के परिणाम देश के विभिन्‍न राज्यों से प्राप्त हुए थे । परिणाम 
स्वरूप केन्द्र में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया । 


ये चुनाव परिणाम स्पष्ट करते हैं कि दरिद्र, ग्रनपढ़ तथा गरोब भारतीय 
जनता ने मतदान द्वारा रक्तविहीन क्रान्ति कर तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ 
फैसला देकर लोकतन्त्र की जड़ों को पहलें से अधिक मजबूत कर दिया । 


इस फैसले ने कांग्रेस पार्टी को अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करने 
को मजबूर कर यह घोषणा करने को बाध्य किया कि भविष्य में फिर कभी ऐसा 
नहीं होना चाहिए । 


परिशिष्ट () 
पत्र-व्यवहार 


श्री मोहम्मद इस्माईल, संसद सदस्य द्वारा ट्रेंड यूनियन आन्दोलन को 
कुचलने के विरोध में तत्कालीन मुख्यमन्त्री को लिखा गया पत्र । 
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श्री समर मुर्कजी, संसद सदस्य द्वारा श्रीमती गांधी को लिखा गया पत्र 


जिसमें ट्रेंड यूनियन श्रान्दोलन को कुचलने का विरोध तथा बन्दियों को जायज 
सुविधाएं देने की मांग की गई है । 
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श्री मदनमंदिर का सेण्ट्ल जेल बीकानेर से कोटा, जेल की प्रकाश किरणों को 
पत्र:-- जिसमें उन्होंने एक बनदी की भावना को व्यक्त किया है। 


सेण्ट्ल जेल--बीकानेर 
2-75 


कोटा जेल की सभी प्रकाश किरणों को बीकानेर जेल के समस्त झ्ाभा 
पुण्जों को दीपावली की राम राम 


ब्रिय श्री बिहारीलाल जी, 


मेरी पत्नी कल यहां भाई सैकड़ों मील चलने के बाद एक घन्टा नियमानुसार 
सरकारी पोशाकों की 3पस्थिति में मिलाई हुई । 


काफी क्षत विक्षत थी। श्राँखें ज्योति की कसोटी पर कमजोर. थी मन से 
व्यथित ““। यह मिलन उसके हित में रहा उसे तसलल्‍ली मिली कि मैं नजरबन्द 
स्थिति में हु लेकिन चमक ही रहा हू । मुझे पीड़ा हुई और जब मिल रहे थे तभी 
भ्रापका दादा वाली पंक्तियों के साथ वाला कार्डा मिला एक साथ जैसे चार-पांच 
जने मिलने लगे कार्ड वहुत ही सटीक मिला । नवनीत चला गया ठीक ही रहा वहां 
“ग्राजाद'अकेला दुखी है भालावाड में । 


दादा, रंगबल्‍लभ, माणकजी, शान्तीजी, भगवानसहाय, का. दर्शनसिंह, स्वर्ण 
जी, झोम से नमस्कार कहना। सारे ही दलों के समस्त अंग्रेजों को प्रणाम व 
नमस्कार होराजी, मंत्रीजी को प्राशीष स्वीकार । अभी ऐसी रंजीका मनस्थिति है 
कि पत्नि जेल के फ्रन्‍्ट फाटक पर भ्रन्तिम मुलाक़ात के लिये खड़ी हैं और में भीतर 
से तड़फती स्थिति में मौके से देख रहा हुं । बन्दिशे' कितनी यातनादायी है भोग रहा 
हु । वो वापस नहीं जाना चाहती । बच्चे सबबाबरे हो जायेंगे । शाम तक उसे पत्रों 
से मनाकर भिजवा दुगा तब कहीं तसल्ली होगी। 


प्रेस को भगवान ने सम्हाल लिया है हर्ष है-- दुश्मनी हमले जारी है आप 
लांगों की याद भी श्राती है । कभी कभी बहुत जौरों से । कहां तक क्‍या लिखें बस । 


आपका 
मदल मंदिर, बून्दी 
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राजस्थान के मुख्य नेताओं हारा श्री जयप्रकाश नारायण के स्वास्थय के सम्बन्ध 
, में जानकारी चाहने हेतु पत्र-- 


खातीपुरा कैम्पजेल, जयपुर 
दिनांक 6-]]-75 
होम कमिश्नर, राजस्थान 
जयपुर 
महोदय, 


लोक-नायक जयप्रकाश नारायण के स्वास्थय की जानकारी प्राप्त करे हेतु 
परसों ता. 4--75 को एक पत्र हमने श्रापकी सेवा में भेजा था । !3 नवम्बर को 
अखबारों में ग्रचानक श्री नारायण को पैरोल पर रिहा किये जाने की खबर छुपी थी । 
उसके बाद आज तक उनके स्वास्थय के बारे में कोई जाबकारी न सरकार की 
श्र से ही दी गई है न अखबारों में कुछ प्रकाशिल हुआ है जिसके कारण हमारी 
चिन्ता बढना स्वाभाविक है। विश्वस्त जानकारी के अभाव: में तरह-तरह की 
अफवाहें भी जोर पकड़ती>है । 


हमारी तरह देश के अन्य लाखों करोड़ों नागरिक भी अपने लोकप्रिय तेता 
के स्वास्थय के बारे में सही स्थिति जानने को चिन्तित होंगे । मालुम होता: है कि 
सरकार ने श्री नारायण के बारे में किसी भी प्रकार की खबर के प्रकाशन पर 
पाबन्दी लगा रखी है वरत्ता यह. संम्भव नहीं था कि उनके पैरोल पर छूटने के बाद 
उनके स्वास्थय आदि के बारे में कोई समाचार प्रकाशित न होता । इस प्रकार 


नेताओं के स्वास्थय तक के बारे में सही जानकारी लोगों तक न्‌ पहुचेमे देना 
सरासर गलत व अन्याय है। 


इस पत्र के द्वारा पुन आपसे आग्रह पूव॑ निवेदन है कि 
] लोक-नायक श्री जयप्रकाश नारायण कहां है उनके स्वास्थय की क्‍या स्थिति है 
आदि के बारे में विश्वस्त जानकारी अविलम्ब प्राप्त करके हमें भ्रवगत कराने की 
कृपा करें । 
2. उनके डाक्टरों की ओर से श्री जयप्रकाश जी के स्वास्थय के बारे में 
बुलेटिन प्रकाशित होने पर भारत सरकार ने कोई प्रतिबन्ध लगा रखा हो तो वह 
तुरन्त हटा दिया जावे । 


3. अगर ऐसा कोई प्रंतिबन्ध तहीं हो तो सरकार की और से वैसा जाहिर 
कर दिया जावे । 
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कल ता० नवम्बर तक प्रापकी और से उपरोक्त बातों के बारे में सप्ताधान- 
कारक उत्तर न मिलने की हालत में खातीपुरा कैम्प जेल में नजरबन्द हम सब 
लोग ता. 8 नवम्बर को अनशन करने पर बाध्य होंगे तथा उपरोक्त माँगों की पूर्ति 
तक हमारा अतिश्चितकाल तक अनशन चलेगा । 
आपके विश्वासपात्र 
गोकुल भाई भट्ट, सिद्धराज ढड्ठा, केदा रताथ शर्मा 
उजला भप्नरोड़ा, मैरोसिह, आदित्येन्द्र, सतीशचन्द्र अग्रवाल 
श्री शान्तिलाल जैन एडवोकेट का कोटा जेल से घनश्याम जी लाडला को 
पत्र दितांक 2[-2-75 जिसमें उन्होंने अ्रपने बन्दी साथियों के सम्बन्ध में जानकारी 
दी है। 
प्रिय मित्र बाणभट्ट लाडला जिला कारागृह कोटा 
को 
बून्दी के पाती का शत-शत भझ्भिवादन । 


परसों आपका पत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि श्राप, गुलजार जी और 
चंद्रशेखर जी नमकीन व मिठाइयों का रसास्वादन करते हुए उत्तर प्रदेश के सीमा- 
वर्ती बृजवासी नगर भरतपुर में सकुशल पहुंच गए। आपने यह मानकर पत्र लिखा 
कि बिहारी बाबू, कामरेड दर्शन, स्वर्ण माटिया, कामरेंड जगदीश एवं भगवान 
पंजवाणी यहीं होंगे । वास्तविकता यह है कि आपके जाने के पश्चात दूसरे ही दिन 
इन पांचों को भी विभिन्न स्थानों के लिए स्थानान्तरित कर दिया । इनमें से बिहारी 
लॉलजी जोधपुर, स्वर्ण भ्रजमेर, दर्शन प्नलवर, पंजवाणी जब्रपुर व जगदीश को 
उदयपुर भेजा है | दर्शन व बिहारी जी का मुझे परसों पत्र मिला था वो वहां प्रसन्नता 
अनुभव कर रहे हैं । इन लोगों के अतिरिक्त भी जाने के लिए कुछ और शेष रह 
गया था । किन्तु सच पूछो तो भावुक लोगों का तो स्थानान्तरण हो गय्रा और चतुर 
लोग यहीं रह गए । आपके जाने के पश्चात सारा वातावरण बिल्कुल ही सूना-सूता 
लगा । मन को बड़ी ग्लानि भी हुई कि श्राप जैसे बीरों को तो श्रग्रिम पंक्ति में खड़ा 
होने का भ्रवसर मिला । किन्तु वह हमें नहीं मिल सका । इस पीड़ा के साथ संतोष इस 
बात का है कि इस बैरिक में बून्दी का पानी सबसे आगे रहा । बाबूजी, हीराजी 
व॒ मंत्रीजी तथा माणक जी व दीगर साथी आपको बहुत याद करते हैं । प्रापके 
हिस्से के फल बाबूजी मुझे खिलाते हैं । 

शेष कुशल । 

आपका 
शान्ति लाल जैन एडवोकैट 
नेनवा 
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उदयपुर जेल से श्री हरीश शर्मा का श्री घनश्याम लाडला को पत्र दि. 
5--76 का पत्र जिसमें भारत माता के लिए अपना सब कुछ प्रपण करने का 


निश्चय दोहराया है । 
आदरणीय लाडला सा० 
सादर नमस्कार, 


प्रापको नव वर्ष की शुभकामनाएं एवं आदरणीय भा. सा. का आशीर्वाद 
मिला । हृदय प्रांगण गद गद हो उठा । वासन्‍्ती किसलय मेरे मन के बाग में खिल 
उठे । नूतन वर्ष की आ्राभा, नये आयाम लेकर झ्ाये । हर तरफ खुशियां बिखेर दे, 
झंगल वाद्य एवं नैसगिक गीत भूतल पर मानव को परमालन्द प्रदान करे । यहां सब 
प्रसन्न भ्रौर स्वस्थ हैं। हमारे स्कूल में 29 छात्र हैं। आज सूचना मिली कि हमारा एक 
साथी जो केंध्वर से पीड़ित था पहले तो उसे उदयपुर हास्पिटल में रखा गया तत्पश्चात 
अहमदाबाद भेज दिया वहां उसने वीरता पूर्वक मकर सक्रान्ति को अपने प्रारंा त्याग 
दियि । 


आप पत्र देते रहे सबको बड़ी प्रसन्नता होती हैं । कोटा से डा० श्र्‌तिघर 
गुप्त का पत्र आया था उसमें लिखा था कि राज्य के नियमानुसार मुझे वहां स्थान 
नहीं मिलेगा । शायद फरीद को मिल गया । श्री जगदीश जी प्रसन्न और स्वस्थ हैं 
आप सब को याद करते हैं । 


परम आदरणीय भा. सा. के प्रति मेरे दिल में श्रगाघ श्रद्धा है । उनका स्नेह, हर 
परिस्थिति में एक-सा रहना, धीर, गंभीर उनके व्यक्तित्व के सजग प्रहरी हैं । भग- 
वान ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया यद्यपि मत भिन्नता है । पर 
इससे क्‍या होता है, जहाँ निरमेलता एवं साहसिकता तथा घैय्य की पवित्रता होती है । 
बहां सब एकात्मक हो जाते हैं । उनके श्री चरणों में मेरा सादर शत-शत नमस्कार 
नमन्‌ । 
यहां मौसम ग्रच्छा है । खिलते हुए गुल मोहर, गुलाबी गुलाब, चम्पा चमेली 
से वातायन में मधुरता प्रियता छाई रहती है ऐसी मस्ती की बस । इस मध्य मेरे 
पिताजी के तीन भाईयों (मेरे बाबाओों) का देहान्त हो चुका । घुना है नन्‍्द जी भी 
वहीं हैं । उनसे कहना मस्त रहे । वीरों की तपो भूमि काराग्रह सौभाग्यशाली पुरुषों 
को ही प्राप्त होती है। वीर सावरकर कर की सम्पूर्णा प्रतिभा अण्डमान के कठोर 
कारावास में और प्रधिक्ष दैदीप्यमान हुई थी । श्रम रशहीद भगत सिंह का वजन फांसी 
के फन्‍्दे पर बढ़ गया था वर्फ की शिलाए' भी उनके लिए सुखद शैय्या बन गई थी । 


पत्र व्यत्रहार ॥६.0॥ 


अ्रत: संकटों शोर संघर्षों से ही भ्रभिष्ट की प्राप्ति होती है। फिर कल का अंशु 
माली शुभ संदेश लेकर झा रहा है । हमारे मित्र. भ्रग्रवाल जी प्रजमेर चले गए । 
जच्छे विद्यार्थी थे । 


शेष क्‍या लिख ? हमने पृथ्वी पर इसलिए जन्म लिया है कि हम हमारे 
ईश्वरत्व को प्रगट करें, इस हेतु निरन्तर अन्याय, दमन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीवन 
भर संघर्ष करते रहें । चाहे फिर जो भी मूल्य_ क्‍यों नहीं चुकाना पड़े । मां के ऋण 
से उऋण होने का एक भ्रवसर है क्यों नहीं सभी जाग्र॒तिक वैभव का मोह छोड़कर 
दीन, हीन, उत्पीडित मनुष्य जाति के अमर वेभव हेतु अपने आपको सम्पूर्ण 
कर दे । 


प्रिय फरीद कम से कम तुम तो पत्र दिया करो यार, नन्द जी से भी पत्र 
देने को कहना आ्राप दोनों एवं ढांढा सा० को मेरा नमस्कार तथा सभी आदरणीय 
महानुभावों को मेरा विनम्र नमस्कार । 
पत्र अवश्य ही दें । 
झापका 
हरीश शर्मा 


श्री हुलासमल चौपड़ा का श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी को पत्र दिनांक 26-2-76 
इस पत्र में उन्होंने श्री तिवाड़ी से कुछ निर्देश चाहे हैं । 


श्रातिवाड़ी जी । 
सादर नमस्कार 


श्री कन्हैयालाल गीदड़ा कल भ्राया था और 07/5। के मुकदमों के 
फँंसलों की नकल के लिए कहा मगर किस फैसले की नकल लेनी है यह कुछ नहीं 
बतलाया सो आ्लाप लिखें कि किस फैसले की नकल लेनी है । ५ 

श्याम कल रवाना होकर पहुंचने वाला था मगर बीमार होने से नहीं पहुंच 
सकेगा । आप वहां के निर्णय की बाबत पत्र से सूचित कर देव श्री मोहतजी जोशी 
का पत्र झ्राया था और यहां के डी० ग्राई० आर० के मुकदमों की नकल मांगी थी 
नकल आपको दी थी वह आप उन्हें दिखला देवें । श्री दाउदयाल जी एडवोकेट 2[ 
तारीख को जमानत पर रिहा हो गये । उनके मुंशी का पत्र कल आया था । सूरत- 
गढ़ वाले सत्याग्रहियों को !-2 दिन में गंगानगर जेल में भेज दिया जायेगा ऐसा 
समाचार आया है । इन विद्याथियों पर 00 रु. जुर्माना की बाबत आपको भी श्री 
छाबड़ा जी ने बतलाया था भ्गर जुर्माना भरना है तो लिख देवें नहीं तो सजा मुगत 
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लेंगे जो निर्णय हो सुचित करें | मैं | तारीख की भाई की शादी में बीकानेर 
जाऊंगा । पत्र द्वारा समाचार सब लिखावें। 
आपका 
हुलासमल चौपड़ा 
श्री गुरूशरण छाबड़ा ने सुरतगढ़ श्री से इन्द्रकुमार तिवाड़ी को दि. ।3-3-76 
को पत्र लिखा जिसमें सत्याग्रहियों की रिहाई के समाचारों से झ्वगत 
कराया है । 
आदरणीय तिवाड़ी जी, 
सादर नमस्कार । 
आशा है झ्राप सकुशल होंगे । मैं 6 मार्च को सुबह छूट गया था । कुछ दिन 


से बाकी के जो विद्यार्थी वीकानेर जेल में हैं उतके लिए प्रयत्न कर रहा हूं और इसी... 
लिए जयपुर नहीं झा सका । 


बीकानेर में कुछ विद्यार्थी अपने सूरतगढ़ के थे जिनमें 5 श्राज सुबह छूट गये 
होंगे और सांयकाल 4 वाली गाड़ी से सूरतगढ़ पहुंच रहे हैं। 


शेष 6 युवक बाकी है जिनको सजा मिली है करीब 2 माह बाकी हैं । उत्तकौ 
अपील कर रखी है । शायद 2-4 रोज में ही फैसला हो जावे ॥ 


चिनियां जी अभी मिले थे और प्रापके हाल मालूम हो गए हैं। इसलिए 
मेरा शीघ्र ही जयपुर आने का कोई कार्यक्रम नहीं है । और अ्रगर मेरे लायक कोई 
आवश्यक कार्य हो तो अविलम्ब पत्र लिख देना उसी समय पहुंच जाऊंगा । 

यहां कार्यालय बन्द था जिसे पुनः शुरू कर विय्या है मेरी तरफ से समस्त 
बच्धुओं को नमस्कार | कल मैं बीकानेर गया था और श्री ठोपनदास जी मिले जमानत 
भ्रादि है के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि उन्हें अभी तक ऐसा श्रादेश नहीं मिला है । 
कृपया उनके सम्बन्ध में आप शीघ्र ही बीकानेर उनके पास समाचार भिजवाने का 
कष्ट करें । 

धन्यवाद । 


आपका 


गुरूशरण छाबड़ा 
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श्री हरिदेव जी जोशी, 
सुख्यमन्त्री राजस्थान 


जयपुर 
विषय-राजस्थान की जेलों में चजरवन्द कम्प्रुतिष्ठ पार्टी (माक्सवादी) के 
कार्यकर्त्ताश्रों के सम्बन्ध में, 
प्रिय जोशीजी. 
उपरोक्त विषय पर मैं कई दिलों से पत्र लिखने का विचार कर रहा था 
परन्तु मुझे सूचनाएँ मिलती रही कि सरकार हमारी समस्प्रों को हल करने के लिए 
कदम उठा रही है | लेकिन जो इससे प्रतीत होता है कि जेलों में बन्द माक्‍्सेवादी 
कम्युनिष्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेलों में भो परेशान किया जा रहा है। 
आपात स्थिति की घोषणा के तुरन्त बाद प्रत्येक जेल में नजरबन्दी अभ्रपनी 
सुविधाओं तथा पारिवारिक भत्ते के सवाल पर भूख-हड़ताल करने पर मजबूर हुये 
थे। सभी दलों एवं संगठतों के नजरबन्द इसमें शामिल थे। इस आन्दोलन के दौरान 
सरकार ने कई कार्यकर्त्ताश्रों को दूर-दूर जेलों में बदल दिया था। 
मेरे आमरण अनशन की समाप्ति के समय राज्य के सूह-आयुक्त ने जो 
विभिन्न आश्वासन दिये थे उसमें तिम्न भी थे । 
. मीसा श्रथुवा किसी श्रन्य कानून के अन्तर्गत तजरबन्द श्रमिकों और कर्मचा- 
चारियों को पुनः अपने स्थान पर नौकरी दिलाते में सरकार मदद करेगी । 
2. सभी बन्दियों को अ्रपने निवास स्थान के नजदीक की जेल में पुनः भेज दिया 
जायेगा । 
3. सभी नजरबन्द कार्यकर्त्ताओं को परिवार निर्वाह भत्ता दिया जायेगा। 
मुझे दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि उपरोक्त आश्वासनों को विशेष 
तौर से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में लायू नहीं किया जा रहा है । 


(व) फोजदारी कानुत की धारा 07 आदि में गिरफ्तार जयपुर, कोटा, ब्यावर 
श्रादि के 200 के करीब श्रसिकों को कारखानों के व्यवस्थापकों ने नौकरी से 
हटा दिया था उन्होंने जेल से छुट्टी के प्रार्थना-पत्र नियमित रूप से भेजे । जमानत 
पर श्रथ्ववा मुकदमों में दोष युक्त होने पर जब वे सभी प्रमाणों सहित कारखाने में 
काम पर उपस्थित हुए तो काम पर लेने से इन्कार कर दिया | जब इन श्रमिकों 
श्रथवा इनके संगठनों ते श्रम-प्रायुक्त या ग्रहग्आयुक्त के पास अपनी शिकायत की तो 

| ऋत्टोंते उन श्रमिकों की मदद करने से इन्कार कर दिया । 


(ब) विभिन्न क्षेत्रों के हमारे जिन नजरबन्द साथियों को अलग-अलग 
स्थानों पर भेजा था, उनमें स्े कई लोगों को पुनः अपने स्थानों पर तहीं भेजा जा 
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रहा है | जयपुर के साथी महावीर सिंह हाड़ा इसी मांग को लेकर अजमेर जेल में 
अनशन कर रहे हैं सीकर के विद्यार्थी किशन सिह को उदयपुर जेल से रख छोड़ा है 
कोटा के साथी प्रभाशंकर भा व ॒प्रमेन्द्र ढाढा भरतपुर जेल में है। और भरतपुर के 
जिलाधीश के ग्राश्वासन करने परया भी वे कोटा नहीं भेजे जा रहे हैं । विद्यार्थी कार्य 
कर्त्ता फरीदुल्ला को भरतपुर से पुलः कोटा भेजने के बजाय जयपुर भेजा गया । 
बूंदी के साथी दर्शन सिंह को पहिले प्रलवर वहां से बूदी तथा चार ही दिल में 
भरतपुर भेज दिया गया । कोटा के श्रमिक कार्यकर्त्ता श्रीनाथ को पहले बीकानेर 
और वहां से कोटा के बजाय अजमेर भेज दिया गया । कोटा के रेलवे मजदूर कार्य- 
कर्त्ता जगदीश प्रसाद उदयपुर जेल में हैं। बून्दी के साथी घनश्याम लाडला को कोटा 
से भरतपुर प्रौर वहां से अजमेर भेज दिया गया । 


इसी तरह इन कार्यकर्त्ताओं को परेशान करने के पीछे क्या तर्क है यह 
समभना कठित है । साथी प्रमेन्द्र ढाढा को उपचार के लिए भी जेल से बाहर 
अस्पताल भेजने पर पावन्दी है । सरकार की इस नीति के फलस्वरूप इन नजरबन्द 
कार्यकर्त्ताओं के परिवार जन उन्हें महिनों नहीं मिल सक्रे । कठित आ्थिक परि- 
स्थितयों में उन्हें पहिले ही दबा रखा है । 

क्या यह सब कम्युनिष्ट पार्टी (माक्संवादी) के कार्यकर्त्ताओं को अनुचित 
रूप से परेशान करने के लिए ही तो नहीं की जा रही है। 

(स) हमारी पार्टी के कई कार्यकर्त्ताओं को अभी तक परिवार तिर्वाह-भत्ता 
नहीं दिया जा रहा है | जयपुर के कुछ भ्रजमेर जिले के अधिकतर तथा कोटा के 
कई कार्यकर्त्ताओं के परिवार जनों को यह आर्थिक सहायता नहीं मिली है। 


अंत में में एक व्यक्तिगत प्रश्न की ओर झ्रापका ध्यान झ्राकषित करना चाहता हूं । 
जैसा आपको विदित है मैं कई रोगों से ग्रस्त हूं और मुझे सूचता मिली है ग्र॒ह-आरयुक्त 
की अध्यक्षता में जेल ओर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बीच बैठक में यह 
निर्णय हुआ कि 0:95९0 (585 (:/शावल', 8. ९. 06. ७३०१९ तथां शाल- 
£७॥८० उपचार की व्यवस्था जयपुर जेल में ही कर दी जायेगी । परन्तु प्राज तक इस 
निर्णाय को लागू नहीं किया गया । इससे क्या परेशानी हो सकती है, यह समभना 
कठिन हैं + 


अत में इन तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर मै अनुरोध करूंगा 
किन 

]. नौकरी से निकाले गये श्रमिकों को जेल से रिहा होने पर पुनः झ्पनी 
नौकरी पर जाने:के-वायदे को पूरा करने के लिए तुरन्त प्रावश्यक कदम उठायें । 
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2. सभी तजरबन्द कार्यकर्त्ताओं को तुरन्त पुनः अपने घर की नजदीक की 
जैल में भेजा जाये । 


3. जिन कार्यकर्ताओं को भ्रभी तक परिवार निर्वाह भत्ता स्वीकार नहीं 
किया है उन्हें तुरन्त यह भत्ता दिलाए जाने के आदेश दें । 


मैं आ्राशा करता हूं कि झ्राप मुझे और मेरे साथियों को जेल में फिर सत्याग्रह 
का मार्ग अपनाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे । 


तुरन्त आशाजनक उत्तर की प्रतीक्षा में । 


केन्द्रीय काराग्रृह भवदीय 
जयपुर (मोहन पुनमिया) 
ता० 9-3-76 


श्री जगदीश चन्द्र शर्मा का बीकानेर जेल से श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी को पत्र 
के माध्यम से बन्दी साथियों के रच्च मनोबल से परिचित कराया गया है-- 


जिला कारागृह, बीकानेर 
साच 30, 976 


मा० तिवाड़ी जी, 


एक लम्बे समय के पश्चात्‌ यह पत्र लिख रहा हूं। वैत्ते प्रतापजी आपको 
बराबर समाचारों से अवगत करवाते रहे हैं। आपके द्वारा भी हमारी बराबर 
सम्भाल रही है । यहां के बन्धुवर इससे अनुग्रहीत हैं । 


आज से दो दिन पूर्व यहां से श्री गोकुल प्रसाद पुरोहित (भू. पूः कांग्रेसी 
विधायक) राजगढ़ तहसील के दो माक्संवादी, विद्यार्थी परिषद के श्री रमेश खत्री 
(पैरोल पर) एवं एक बीकानेर से मीसा में रिहा किए गए हैं। हम सभी यहां 
निश्चित भाव से प्रसन्न चित्त हैं। सभी स्वस्थ एवं सानन्द हैं । वैसे तो प्रातः स्मरण 
और प्रार्थना का कार्यक्रम नियमित है ही श्लोर शेष समय कुछ न कुछ करते ही रहते 
हैं । यही विश्वास है कि भ्रविवेक कभी थकेगा ही अथवा भुकेगा । यहां हमारी ओर 
से किसी को भी जल्दबाजी नहीं है । यह भी झति सुखद बात है कि अपने जिले में 
कोई क्षति नहीं पहुंची, सभी बन्धु अपने स्थान पर ह्ढ़ हैं । 
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बनवारी जी (तारानगर) की अ्रभी तक बेल नहीं हुई है । उनके पिताजी 
भ्रस्वस्थ हैं। 07 के बन्दी होते हुए भी जमानत में विलम्ब कैसे हो रही है ? 
प्तापजी, टोपतजी, रिद्धजी सागरजी, त्रिवेदीजी, क्ृष्णजी (सरदारशहर) यहां से 
प्रापको सादर नमस्कार भिजवा रहे हैं। यहां सभी के मनोबल हढ़ हैं । 

और कोई विशेष समाचार नहीं है। अन्य सभी मान्यवरों को हम सभी का 
प्रणाम ॥ 

कोई योग्य सेवा हो तो सूचित करें । 
आपका अपना 
जगदीश चन्द्र शर्मा 


श्री सिद्धराज ढड्डा जी का विनोबाभावे को पत्र, जिसमें उन्होंने ग्रापातकाल 
की घोषणा के लिए कांग्रेस सरकार की निन्‍दा की है। सरकार द्वारा विरोधी दलों 
पर लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए विनोबा भावे को परिस्थितियों से 
अवगत कराया है-- 


रे आदर्श कारागार, अजमेर, राजस्थान 


6 मई, 976, 
पूज्य बाबा, 
चरणों में सादर प्रमाण ! 


गत 25 दिसम्बर को आपकी मौन-समाप्ति के पहले एक पत्र आपको लिखा 
था। उसके बाद भी कई बार लिखने का विचार आया, पर चूंकि आपने यह 
जाहिर किया था कि प्राप “राजनीतिक' बातों में नहीं पड॒ना चाहते, अध्यात्म और 
विज्ञान दो ही विषयों में कुछ कहेंगे या सुनेंगे, इसलिये नहीं लिखा क्योंकि कौनसी 
बात राजनीतिक मात्ती जाय कौनसी नहीं, यह समभना मुश्किल था । मेरे ख्याल 
से देश की जनता की आजादी-लिखने, बोलने, सभा-संगठन करने, विचारों को अभि- 
व्यक्ति और उनके भ्रचार-प्रकाशन आदि की स्वतंत्रता--ये राजनीतिक नहीं आ्राध्या- 
त्मिक प्रश्न ही हैं क्योंकि इस और ऐसी ही अन्य मूलमूत स्वतंत्रताग्रों के श्रभाव में 
जीवन कुठित हो जाता है, मनुष्य का विकास भ्रवरुद् हो जाता है, मनुष्य मनुष्य ही 
नहीं रह जाता ! ऐसा मैं मानता हूं, इसलिये यह पत्र लिख रहा हू । मैं आपके 
पास प्रा सकता होता तो पवनार आकर प्रत्यक्ष में इन बातों की चर्चा कर लेता पर 
बह तो संभव नहीं है । 


पिछले दो-ढाई वर्षों में श्रद्धेय जयप्रकाशजी के नेतृत्व में मैंने-और मैं मानता 
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हूं कि देशभर में कई झन्य सर्वोदय सेवकों ने भी--जो कुछ किया वह इस बात से 
प्रेरित होकर किया कि इन्दिराजी की नीतियों प्लौर कार्यकलाप से उत्तरोत्तर यह 
स्पष्ट होता जा रहा था कि भारत में तानाशाही का, और अ्रत: व्यक्तिगत आजादी 
की समाप्ति का खतरा बढ रहा है, जो 25 जून 975 के बाद की घटनाओ्रों से साबित 
भी हो गया । बीस-पच्चीस बरस तक आपके और जे० पी० के नेतृत्व में 'लोकनीति” का 
पाठ पढ़े हुए श्लोर अपने जीवन का अच्छे से अच्छा और इतना लम्बा अरसा उसकी 
उपासना में गुजरे हुए लोगों के बारे में यह मान बैठने का कोई कारण नहीं था कि 
वे किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक उद्देश्य से, अर्थात्‌ सत्ताकांक्षा की दृष्टि से यह 
सब कर रहे थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कई साथियों ने और स्वयं आपने 
भी यह मान लिया कि हम “राजनीति” में उलर गये हैं । शायद इतिहास की किसी 
भी कसौटी पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि जयप्रकाशजी के नेतृत्व में 
चलने वाला आलान्दोलन सत्ताकांक्षा की दृष्टि से चलाया जा रहा था, चाहे इस प्रकार 
की आकांक्षा मत में रखते वाले कुछ व्यक्ति उसम्रें शामिल हो गए हों जैसा हर जन- 
आंदोलन में संभव है । बाद में भी इन्दिराजी से स्वयं हट जाने की मांग, या जन- 
तांत्रिक तरीकों से उन पर हट जाने का दबाव लाने के लिए.जो आञहान किया गया 
वह भी किस्ती व्यक्तितत कारण से या अ्रकारण उन्हें हटाने के लिए नहीं किया 
गया था । वह इसलिए हुआ कि यह स्पष्ट होता जा रहा था कि इंदिराजी का 
एकमात्र लक्ष्य किसी भी प्रकार से भ्रपती सत्ता और पद को कायम रखने का था 
भल्ने ही देश की जनता का या जनतंत्र का “जैसा भी लूला-लंगड़ा वह था जो भी 
हो । जे० पी० की रहनुमाई में चलते वाला श्रान्दोलन किसी व्यक्ति, दल या दल-समू ह्‌ 
की सत्ताकांक्षा से प्रेरित था, या कि उसके कारण देश मे प्रध्यवस्था फंलने याःटूटनें का 
खतरा था यह सब इतना स्पष्ट भूठ है कि प्रगर यह सारा प्रचार इमरजेंसी के बहाने 
हथियाये हुए तथाकथित कानूनी अधिकारों की तथा सरकारी पक्ष, इंद्विराजी और 
उनके समर्थकों के सिवा उनसे भिन्न राय रखने वाले झन्य सब नागरिकों या नागरिक 
संगठनों पर लगाई गई पाबन्दी की आ्राड़ में उस झूठ को सुरक्षित कर लेने के बाद 
वह नहीं प्रचारित किया गया होता तो एक क्षण भी वह नहीं ठहर सकता था; न 
भविष्य में यह अस्वाभाविक परिस्थिति हट जाने पर ठहर सकेगा । दुःख इस बात 
का है कि आपकी ओर से भी इन तानाशाही कदमों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 
निकला, बल्कि जो निकला उसका असर उल्टा ही हुमा । “अनुशासन-पं्व” वाले 
आपके कथन का जो दुरुपयोग इदिराजी ने किया उसका प्रतिवाद भी अगर झ्रापकी 
ओर से हो जाता तो सत्य को थोड़ा सहारा मिलता । 


इस प्रसंग में मुके अनायास ही इतिहास की ऐसी ही एक घटना का स्मरण 
हो झ्राया जिसका उल्लेख मेरे आशय को स्पष्ट करने के लिए कर रहा हूं । संत 
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956 में हूस की फौजों ने हंगरी के नौजवानों की उमड़ती हुईं स्वातन्त्रय- 
प्रिय भावनाप्रों को कुचल दिया था। उनमें से बहुत से विद्रोही नौजवानों ने भाग 
कर पड़ौसी आस्ट्रिया में शरण ली थी। करीब दो साल बाद सन्‌ 958 में जब 
जयप्रकाश जी यूरोप की यात्रा पर गये तब आस्ट्रिया की राजधानी वियना में इन 
स्वातन्त्य-प्रे मी नौजवानों ने उनके सम्मान में एक सभा झायोजित की थी । प्रभावती 
दीदी तथा मैं इस सभा में जे० पी० के साथ हाजिर थे । जे० पी० ने अपने भाषण 
में हंगरी की राजघानी बुदापेस्ट में उन लगभग निहत्ये नौजवानों द्वारा रूसी टैंकों 
का मुकाबला करने की प्रशंसा की थी। सभा के श्रध्यक्ष ने अन्त में घत्यवाद देते 
हुए बड़े मार्मिक शब्दों में कहा कि उन दो दिनों में जब बुदापेस्ट के नागरिक रूसी 
फौजों का मुकाबला कर रहे थे उस समय भारत की श्राजादी की लड़ाई के एक 
सेनानी, भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री और स्वतन्त्र राष्ट्रों के एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त नेता पं० जवाहरलाल नेहरू का एक शब्द भी प्रगर उनके समर्थन में 
निकल जाता तो शायद हंगरी के उस मुक्ति-संघर्ष का नतीजा दूसरा ही होता । 
ऐसी ही कुछ अ्रपेक्षा इमरजेन्सी लागू होने और नागरिक अ्रधिकारों तथा अखबारों 
प्रादि पर पावन्दी लगने के बाद, खास करके 24 दिसम्बर और फिर 8 जनवरी 
के बाद, इस देश में सैकड़ों-हजारों लोगों को आप से थी । अगर यह मान लिया जाय 
कि आन्दोलन गलत था इमरजेन्सी लागू किये जाने की परिस्थिति पैदा करने की 
जिम्मेदारी भी जयप्रकाश जी और विरोधी नेताओं की थी, तब भी जिस प्रकार 
से नागरिक स्वात्त्य को कुचल कर सेन्‍्सरशिप के द्वारा अखबारों का मुह बन्द 
करके, लगभग लाख-दोहलाख नागरिकों को जेलों में ६ सकर तथा न्यायपालिका को 
धीरे-धीरे पंगु बानकर सारे राष्ट्र को सजा दी जा रही है और जनतन्त्र को समाप्त 
किया जा रहा है उसका क्या ओचित्य है ? क्‍या यह भारत की प्रजा के प्रति द्रोह 
नहीं है ? क्या इसका विरोध भी “राजनीति” की कोटि में श्राता है ? भारत की 
जनता पर लादी गई इस तानाशाही के खिलाफ भ्रगर आपका एक शब्द भी निकल 
जाता तो परिस्थिति शायद दूसरी ही होती । 


स्वयं इन्दिरा जी और उतके साथी कितना सरासर भूठ प्रचार कर रहे हैं 
यह आपके ध्यान में भी शायद आया होगा। ग्रभी हाल का एक ताजा उदाहरण 
है। भारत के ग्रहराज्य मन्‍्त्री श्री ओम मेहता अभी मैक्सिको गये ये । बहां के एक 
देतनिक 'एक्सेलसियर' को उन्होंने एक मेंट-वार्ता में जो कुछ कहा उसकी रिपोर्ट 
यहां की अब एक मात्र श्रौर भारत सरकार द्वारा अधिकृत समाचार एजेन्सी 
समाचार' द्वारा ता० 29 प्रप्नेल को प्रचारित होकर लगभग सभी राष्ट्रीय दैनिकों 
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में प्रकाशित हुई है। उसका एक करटिंग इसके साथ भेज रहा हूं । श्री मेहता ने 
इस मेंट में कहा है कि “गत जून में इमरजेन्सी की घोषणा के बाद जो बहुत से लोग 
पकड़े गये थे ।! उनमें से अधिकांश छोड़ दिये गये हैं, “प्रोनली दीज बिलीविंग इन 
टैररिस्ट मैथड्स वर स्टिल हैल्ड अन्डर डिटेन्शन ।” श्री मेहता के अनुसार तो इस 
प्रकार हम सब भी ग्रातंकवादियों की श्रेणी में ही ग्राते हैं। आगे चलकर श्री मेहता 
ने फिर सेना और पुलिस को जे० पी० द्वारा भड़काये जाने के उस मूठे प्रारोप को 
दोहराया जिसका कोई प्रमाण ग्राज तक भारत सरकार जे० पी० के भाषणों या 
लेखों से नहीं दे सकी है, सिवा उस भूठ को बार-बार दोहराकर उसे सच का 
जामा पहनाने की कोशिश करने के । लेकिन इस बार श्री मेहता ने यहां तक कह 
डाला कि जे० पी० पुलिस और सेना को “गेत एन औपन काल““टू टेक पाघर 
बाई फो्स ।” श्री मेहता की दृष्टि में तथ्यों का कोई मूल्य नहीं है । यह इसी 
भेंट के श्रागे के उस अंश से भी जाहिर है जिसमें उन्होंने यह कहा कि “गुजरात में 
विरोधी दलों ने जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चुने हुए प्रतिनिधियों -को त्यागपत्र देने 
के लिए मजबूर किया ।' सब जानते हैं कि गुजरात में यह आन्दोलन छात्रों की 
नव-निर्माण समिति के हाथों में था और त्यागपत्रों के पहले जे० पी० गुजरात गये 
भी नहीं थे। पर श्री मेहता जानते हैं क्रि आज न कोई उनकी बात का प्रतिवाद 
करने का साहस करेगा और करेगा तो भी वह प्रकाश में नहीं झा सकेगा, इसलिए 
चाहे जैसी अनगंल बातें वे कह सकते हैं । 


श्रीमती गांधी और उनके साथी आये दिन गोलमोल शब्दों में और जनरल 
ढंग से ऐसे “वाइल्ड'झारोप लगाते रहते हैं कि शब्दों में तो उनको कोई पकड़ न 
सके लेकिन पढ़ने और सुनने वाले पर जितका सीधा असर यह हो किवे बातें 
“विरोधी” नेताओं के लिए ही कही गई हैं । इसी इन्टरव्यू में श्री मेहता ने विरोधी 
पार्टियों का जिक्र करते-करते साथ में एक बात यह भी कह दी कि---दी गवंमेंट 
हैड झ्रालसो डिस्कवर्ड ए कान्सपिरेसी टू डू भ्रवे विथ दी प्राइम मिनिस्टर एण्ड श्रदर 
मेम्बर झ्राफ हर केबिनेट इन जून लास्ट ।” इस प्रकार के षड्यन्त्र का आरोप कोई 
छोटा-मोंटा नहीं है । भ्रगर सचप्रुव ऐसा है तो वह राष्ट्र की दृष्टि से भी गम्भीर 
बात है। ऐसी गम्भीर बातों को इस हल्के ढंग से दोहराते रहने की अपेक्षा सरकार 
को चाहिए कि जिन पर शंका हो उन पर ग्रदालत में मुकदमें चलाये । विरोधी 
दल वालों ने भी शासक दल पर आरोप लगाये हैं पर ऐसे मौकों पर उन्होंने साथ- 
साथ सरकार से उनकी जांच करवाने की मांग भी की है। जांच कराने न कराने 
की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रधानमन्त्री स्वयं भी अपने भाषणों तथा वक्तव्यों 
भ्रादि में विदेशी सहायता, या हिसात्मक कारंवाईयों अ्रादि के बारे में इसी तरह 
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जनरल प्रारोप लगाती रहती हैं । जाहिर है कि उनका उह्दं श्य ऐसी कारंवाईयों को 
रोकने का नहीं है, सिर्फ उन लोगों को बदनाम और “डिमोरेलाइज' करने का है 
जो उनकी नीतियों को राष्ट्र के हित में गलत मानते हैं और इसलिए उनका विरोध 
करते हैं। बिना किसी प्रकार का प्रमाण दिये, या सामने वाले को सफाई का मौका 
दिये, ऐसी गम्भीर बातें कहते रहना भश्रन्याय तो है ही, राष्ट्र के साव॑जनिक जीवन 
के लिए भी घातक है । 

इन्दिराजी की 'पोलिटिकल डिसप्रोनेस्टी' का एक और उदाहरण यह है 
कि जो बात गुप्त नहीं जग-जाहिर है--कि जे० पी० के नेतृत्व में चलने वाले ग्रान्दो- 
लन में कौन-कौन से दल या संगठन शामिल हैं, उस विषय में भी वे अजानकार 


व्यक्ति की तरह इस आन्दोलन के साथ जमाते इस्लामी, आनन्द मार्ग श्रौर नक्सल- 
पंथियों को जोड़ती रहती हैं । 


इन्दिरा जी ने शायद यह मान लिया है कि जो लोग उनकी नीतियों से या 
उनसे सहमत नहीं हैं उत्तके बारे में सामान्य सचाई या शिष्टाचार बरतने की भी 
जरूरत नहीं है न उनकी जान-माल, उनकी आजादी या उनके सामान्य अधिकारों 
की कोई कीमत है। अश्रभी कुछ दिन पहले सत्ता-कांग्रोस के अ्रध्यक्ष श्री देवकान्त 
बरुआ ने राष्ट्रोय स्वयंसेवक संघ और आनन्द मार्ग का जिक्र करते हुए अहमदाबाद 
की एक सभा में कहा था कि “हमें इन लोगों को जेल में डालना पड़ा क्योंकि “न तो 
उन्हें समुद्र में फेंक सकते थे, न देश-निकाला दे सकते थे।” ये शब्द इसी 
तरह उनके भाषण की रिपोर्ट में उद्ध,त किये हुए थे। श्री ओम मेहता ने भी 
मैक्सिको वाली भेंट-वार्ता में गिरफ्तार लोगों का जिक्र करते हुए कहा बताया कि 
“मुल्क में 60 करोड़ लोगों की ग्राबादी के अनुपात में राजनैतिक बंदियों की संख्या 
नगण्य है ।' श्री ओम मेहता ने या भारत सरकार ने शायद लोकतन्त्रीय व्यवस्था में 
कोई नया सिद्धान्त तय किया है कि आबादी के अनुपात में भ्रमुक प्रतिशत तक संख्या 
में नागरिकों को बिता किस्ती प्रकार का मुकदमा चलाये और उन्हें किसी प्रकार के 
बचाव का मौका दिये बिना अनिश्चित काल के लिए जेलों में बन्द रखा जा सकता है । 
जहां साठ करोड़ लोग हों वहां लाख-दो लाख को ग्रगर इस तरह जेल में डाल भी रखा 
तो क्या ह॒र्ज है । लेकिन श्री ओम मेहता या श्री बच्चा जैसे लोग तो इन्दिराजी के 
इशारे पर चलने वाले हैं। वे स्वयं भी अपने से असहमत लोगों के प्रति क्या भावता 
रखती हैं यह कुछ दिन पहले उनके खुद के एक भाषण से जाहिर हुआ था, जब 
उन्होंने बंगला देश की भ्रभी हाल की घटनाओ्रों की याद दिलाते हुए कहा था कि 
“हमने तो विरोधियों को जेल में ही डाला है, बंगला देश की तरह नहीं किया ।' इस 
कृपा के लिए तो हम उनके कृतज्ञ अवश्य रहेंगे । 


द 
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इस प्रकार की बातें क्या एक रोगी राजनैतिक मानत्ष की सूचक नहीं हैं ? 
जिस देश की प्रवानमस्त्री, मन्त्रीगण और शासक दल के अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार माने 
जाने वाले लोग इस तरह की बातें करें और झरने व्यक्तित्व का पद के साथ, अपने 
दल का सरकार के साथ और सरकार का देश के साथ समीकरण करें लो और कारी 
और कमंचारी लोग राजनैतिक असहमति रखने वालों को देशद्रोही रु ,मने लगे 
और उनके प्रति सामान्य न्याय भी न कर पायें इसमें क्या अझ्राश्चय है ? आपको 
शायद मालूम हुआ होगा कि राजस्थान के पुराने और प्रतिष्ठित रचनात्मक कार्ये- 
कर्ता, श्री हपलाल सोमाणी जो अभी जेल में हैं. और जो राजस्थान खादी-ग्रामोद्योग 
बोर्ड के सदस्य थे उन्हें राजस्थान सरकार के उप-सचिव की ओर से पत्र मिला 
कि “भ्रापकी राष्ट्र-विरोधी कार्रवाईयों को ध्यान में रखते हुए“ आपको उक्त बोर्ड 
की सदस्यता से क्‍यों न पृथक्‌ कर दिया जाय ?” प्रधानमन्त्री तथा अन्य जिम्मेदार 
लोगों की ओर से जब ऊपर बताये अनुसार वातावरण बनाया जा रहा है तब 
सरकार के सचिव की निगाह में प्रगर 'सरकार का विरोध” और *राष्ट्र-विरोध' 
एक ही चीज हो गये हों तो इसमें आश्चर्य क्‍या है? इसी प्रकार भावनगर के 
जवोंदय सेवक श्री कीतिकुमार कुछ अरसे से “भूमिपुत्र” में से अपनी पसन्द का कोई 
उद्धरण बोर्ड पर लिखकर मोहल्ले के सावेजनिक स्थान पर लगाते रहे हैं । गुजरात 
में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पुलिस दो बार उनके बोर्ड उठा ले गई । 
लिखित स्पष्टीकरण देने के बावजूद न तो पुलिस बोर्ड वापस देती है, न कीतिकुमार 
भाई पर कोई केस चलाती है, व्यक्तिगत तौर पर यह सलाह जरूर देती है कि 
भाई, राज्य बदल गया, अब झ्राप भी बदल जाइये न ?” देश में कैसी लोकशाही 
चल रही है यह इस घटना से स्पष्ट है । लोकशाही हुई तो क्‍या हुआ, “यथा राजा 
तथा प्रजा' तो पुरानी परम्परा है| ये घटनायें अपने-प्राप में शायद छोटी मालूम हों 
पर वे इस बात की सूचक है कि इमरजेन्सी ने देश में कँसा “अनुशासन' पैदा कर 
दिया है । 


पिछले कुछ सप्ताहों से भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में एक और अत्यन्त 
आश्चयंजनक “फिनोमिनन' प्रकट हुआ है जिप्तका 'पैरेलल' शायद आधुनिक इतिहास 
में किसी देश में नहीं मिलेगा । मेरा श्री संजय गांधी से परिचय नहीं है। “मारुती' 
के प्रसंग के अलावा कभी सावंजनिक चर्चाओं में उनका नाम भी नहीं सुना था । 
व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति कोई दुर्भावना भी नहीं है, बल्कि कभी कभी उनकी 
स्पष्टवादिता ताजा हवा की तरह मालूम पड़ती है। पर जिस प्रकार इस 'संजय 
फिनोमिनन! का नाटक चल रहा है वह नितान्‍्त अशोभनीय, शालीनता से रहित, 
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सार्वजनिक क्षेत्र में साधारण चापलूसी को बढ़ाने वाला तथा उसकी गरिमा को 
गिराने वाला है। शासन-व्यवस्था एकायतन हो, बहुसंख्यायतन हो या सकलायतन, 
सावंजनिक और व्यक्तिगत आचरण की कुछ मर्यादाएं, कोई स्तर रहेगा या नहीं ? 
जिस बेशरमी के साथ 'संजय-फिनोमिनन' के प्रसंग में इन सब चीजों का उपहास, 
किया जा रहा है, उस्ते भी आप राष्ट्र के हित में मानते हैं क्या ? 


कई बार आपकी यह राय प्रकट हुई है कि खासकर आज की अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस समय भारत की बागडोर इन्दिरा जी के हाथ में 
रहना श्रेयस्कर है। मेरी तरह शायद कई व्यक्तियों के मन में यह सवाल उठता 
होगा कि इन्दिराजी के हाथों जिस “भारत” का हित होते आप देख रहे हैं वह 
“भारत” आखिर है क्या ? क्या इस देश के पहाड़, नदी, मिट्टी, पत्थर ही भारत 
हैं या हजारों वर्षों की तपस्या से निखरे हुए मूल्य, परम्पराए, व्यक्ति का स्वातन्त्र्य, 
मनुष्य होने के नाते मनुष्य के अधिकार--इन संकल्पनाओं का भी कोई मूल्य है, 
या 'भारत' की उस तस्वीर में इनका मी कोई स्थान है ? 


पत्र बहुत लम्बा हो गया है उसके लिए क्षमा चाहता हूं, कुछ अनुचित बात 
लिखी गई हो उसके लिए भी क्षमा चाहता हुं । पर ऊपर लिखे अनुसार कई प्रश्त 
हैं जो मन को व्यथित करते रहते हैं। जिनसे पिछले पच्चीस-तीस बरस से प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन लिया है उन्हें यह सब व्यथा न लिखी जाय तो किसे लिखी 
जाय ? एक बार पआपने मुझे सन्देश भिजवाया था कि मन को शान्‍्त रखू । उसके 
महत्त्व को मैं समभता हूं, फिर भी जिस स्तर पर हु उस पर रहते हुए ईमानदारी 
से जों महसूस करता हू उसे आपके सामने रखा है । शायद आप मौजूदा ग्रन्धकार 
में से कोई मार्ग बतलायें । मैंने ये प्रश्त क्सी 'राजनीतिक' दृष्टि से नहीं उठाये हैं । 
मुझे लगता है कि ये प्रश्त व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए जीवन-मरणा के प्रश्न 
हैं इसलिए इनकी चर्चा आवश्यक है । मेरे सोचने-समभने में कहीं भूल हो रही हो 
तो वह भी बतायें ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि शायद मेरी तरह कई अन्य साथियों के 
मन को भी हो प्रश्न व्यधित कर रहे होंगे । 

«८ विनीत, 


सिद्धराज ढड्ढा 
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श्री हेतराम बेनीवाल बीकानेर जेल से श्ली लाडला जी को पत्र 
दिनांक4-7-77 । पत्र में अनुभव भावेष्य की ओर संकेत किया है-- 


बीकानेर 
4+-य-ा7 

प्रिय साथी लाडला जी, 
लाल सलाम । (5 


्य्ः 


आपका पत्र मिला है | आप जैसे बहादुर से हमें बहुत उम्मीद है। 
परिवार के कष्ट के समाचार भी मिले हैं। यह तो वास्तविक जीवन की भ्रनु- 
भूति करवाते हैं । माताजी की तबीयत का समाचार देना । जयपुर में सम्पर्क करके 
समाचार देते लेते रहना अंधेरा काफी गहरा हो चुका है फिर भी सुबह तो 
होगी ही । 


जिस प्रकार शांत समुद्र में गम्भीर तूफान छुपा रहता है आज देश की जनता 
चुप है कब क्या होगा यह अपने जानते हैं । वक्त पर सब कुछ होगा । सभी साथी 
आपको याद करते हैं । मदन के माध्यम से हम सभी ने आपके बारे में बहुत कुछ 
जाना है । 


आउका 
हेतराम बेनीवाल 


श्री महेश जी का श्री मंवरलाल शर्मा को पत्र, जिप्में प्रशासन की अकमंण्यता 
का जिक्र हैं-- चल 


“बन्देमात रम्‌/ 
-कैन्द्रीय कारावास 
4 
श्रा० वकील सा० «दि: ॥2-7-76 


सा० प्रणाम | 


आपका कृपा पत्र एवं समाचारे प्राप्त हुए । आपका स्वास्थ्य कुछ गड़बंडे 
है क्या ? श्री लाला जी के पत्र से ऐसा लगा। श्री विजय जी का स्थानान्तरण 
जोधपुर तय हो गया है । आरक्षण होते ही वे प्रस्थान करेंगे ऐसा उनका दि, 8 का 
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पत्र है उनके पेट के कष्ट को देखते हुए यह्‌ ठीक ही है। कोटा उन्हें पुनः कष्ट दे 
सकता था । आ. आचार्य जी कुछ दिनों श्रौषध्यालय में थे परन्तु अरब ठीक हैं। 
अपने लोगों के आग्रह से कल यहां एक आयुर्वेदाचाय भी आये थे । 


पाली वालों के मामले भ्रभी तक प्राथमिक अवस्था तक भी नहीं आये । 
झ्रापातकालीन अवस्था में प्रशासन की चुस्ती का अद्मुत उदाहरण है। सारे प्रांत 
के सत्याग्रही सजा काट कर निकल चुके भ्रथवा निकलने वाले हैं परन्तु पाली वालों 
को प्रभी चार्ज भी नहीं सुनाये गये । श्रस्तु इस देश का भगवान ही रक्षक है । 


श्री शारदा जी एवं शास्त्री जी के स्वास्थ्य के समाचार देते रहें । 
श्री सतीश जी, भाये जी एवं सब बन्धुभों को सा. प्रणाम कहें । 
आपका ही 
महेश 


श्री महेश जी का श्री मंवरलाल शर्मा को दि. 20-7-76 को लिखा गया 
पत्र, जिसमें बन्दियों के लिए चिकित्सा सुविधा के भ्रमाव का जिक्र है-- 


केन्द्रीय कारावास 
जोघपुर 

आ्ा० बन्घुवर, ५ 

सा० प्रणाम । 

श्री० विजय जी कल रात्रि को यहां प्रसन्नता पूर्वक पहुंच गये। स्वास्थ्य 
भी ठीक ही लगा । उनके अनुसार कोटा में 3 डी० आई० झ्लार० एवं शेष मीसा 
बन्दी रहे हैं । 

हि 28 जोधपुर ही प्रथम है। डी० आई० प्रार० के 26 बंधु अभी हैं ही । 

॥ सर्वश्रष्ठ है। 7 माह से अ्रधिक हो भैया परन्तु चार्ज ही नहीं 

सुनाए गये हैं । देखें भ्रपातकालीन यह चुस्ती क्या रंग लाती है ? 


आ० लालाजी, शिव्बनजी, मा० मनोहरजी तथा बा० शास्त्रीजी आदि का 
स्वास्थ्य कैसा हैं ? श्री शारदा जी पैरोल पर हैं क्या ? यहां श्रायुरवेंदिक चिकित्सा 
की सुविधा नहीं है तथा लगता है अधिकारी अत्यधिक बफादारी , दिखाने के 
चक्कर में वास्तविक रोगियों की चिन्ता ही नहीं कर पा रहे हैं । 
शेष शुभ | सब ही बच्धुओं को सा० प्रणाम कहें । 
आपका ही 
महेश 
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लाडीसा का श्री भंवरलाल शर्मा को पत्र, जिसमें उन्होंने उज्जवल भविष्य की 
कामना की है-- 


आदरणीय चाचाजी, जयपुर 
चरण स्पर्श । दि० 6-9-76 


हम सब यहां कुशल पूर्वक हैं । आपकी कुशलता ईश्वर से नेक चाहती हूं । 
आपका पत्र मुझे कल ही प्राप्त हुआ पढ़कर बड़ी खुशी हुई । 'पापा के पास से 
ऋल ही आये हैं, हम दस दिन वहीं रहे । पापा को राज्य सभा मं टरँम्राने की प्रनुमति 
नहीं मिली है। है 
रे मैं दिल्‍ली में ग्रटल जी से मिलकर भ्राई । उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है| 
आपके पास रामसहाय हो तो उसे कहना उसको पापा बहुत याद करते हैं । 
झ. 


चाचाजी भगवान कभी हमारी भी सुनेगा और यह झफत के दिन कट 
जायेंगे । यह एक तरह से परीक्षा चल रही है। सत्य की जीत जरूर होगी ! सतीश जी 
चाचाजी कहां हैं ? उनको मेरी नमस्ते कहना । उनकी हमको बहुत याद ध्ाती है । 


पत्र शीक् देवें । 


झापको 
लाडीसा 


श्री सिद्धराज ढड्ढा का श्री जे. पी. नारायण को पत्र । आन्दोलन को नया 
मोड़ देने हेतु सुकावों के साथ-साथ बन्दियों की आर्थिक स्थिति के बारे में ठोस 
सुभाव रखा है-- 


5 नवम्बर 76 
श्रद्धेय जे० पी० 


लोकसभा का कार्यकाल फिर से बढ़ाने की घोषणा हो गरं#कर 0, 


श्रौर परिस्थिति में कुछ लचीलापन श्राने की जो थोड़ी सी झाशा थी वह भी फिल- 
हाल समाप्त ही माननी चाहिये ऐसा लगता है । श्री श्रोम मेहता तथा रेड्डी जी के बयान 
में बदले और तिरस्कार की वही पुराती ध्वनि है। ओम मेहता ने आन्दोलन वापस 
न लेने का 90038] 800007८८॥॥९८॥/ न होने की स्पष्ट शिकायत की है । साथ में 
यह भी कहा है कि इमरजेन्सी में ढील जारी रहेगी। ये लोग कभी नरमी, कभी सख्ती, 
कभी झाशा, कभी निराशा का वातावरण जानबूभकर बनाते रहते हैं जिससे सामने 
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वाले हमेशा प्रसमंजस में रहें शनौर ॥7/४89४० न ले सकें । उत्तका संकल्प हृढ़ न होने 
पाये । इनकी मनशा जो भी हो लेकिन प्रगर बातचीत की कोई संभावना नजर न 
आती हो तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने और चुनाव स्थगित करने के कारण 
यह ऐसा मौका है जब हमें 77020४७ लेना चाहिये। संसद झौर प्रदेश विधान- 
सभाएं एक व्यक्ति के हाथ का खिलौना और केवल उसकी मह॒त्वाकांक्षा को पूरा 
करने का साधन मात्र रह गई हैं। इनमें बने रहकर उनकी [.छ78९9 के भ्रम 
को बनाये रखने का क्या श्रर्थ है? व्यावहारिक दृष्टि से यह जनहित के लिये की इसका 
कोई प्रयोजन लजर नहीं श्राता । पालियामेल्ट का कार्यकाल जब पहली बार बढ़ाया 
गया था तो श्री मघुलिमये प्रौर शरद यादव ने इस अन्नैतिक कदपत के विरोध स्वरूप 
लोकसभा से त्याग्रपत्र दें दिया था । उनका वह कदम उचित था, पर सामूहिक न 
होते से परिस्थिति पर उसका अप्तर नहीं हुआ | हम लोगों की ओर से बराबर यह 
कहा जाता है कि पालियामेन्ट का कार्यकाल बढ़ाना अनुचित था। उसके बावजूद 
अब दुबारा बिना क्रिसी 08परव०४०ा के उन्होंने फिर ऐसा किया है तो क्या हमें 
इस अनैतिकता से असहयोग नहीं करना चाहिये ? इस पर गम्भीरता से विचार करना 
चाहिये ऐसा हमें लगता है (गोकुलभाई इस सहयोग के पक्ष में नहीं हैं. श्रत्य साथी 
सहमत हैं) पर यह कदम सामूहिक निर्णय करके ०0 77855८ उठाना चाहिये | इस 
असहयोग में संसद या घारासभा सदस्यों को मिलने वाली वेन्शनों तथा अन्य सुविधाओं 
को भी शामिल करना चाहिये । इस सामूहिक त्याग से हमारी तथा हमारे पक्ष की 
नैतिक शक्ति बहुत बढ़ जायगी । दुनिया में एक लहर पैदा होगी और शायद इंदिराजी 
को भी यह्‌ एक शोक होगा वे बेतकाब हो जायेंगी । 


स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शनें, ताम्रपत्र, पदुमश्नी आदि पदवियाँ वापस करने का 
आह्वान भी पालियामेन्ट के बहिष्कार के साथ या क्रमशः जैसा उचित मालूम हों 
किया जा हि ८:77 तक जनतन्त्र का और पालियामेन्ट आदि का छाहि(९- 
वथ्त॑ छाए टू ॥० नहीं होता तब तक हमारा यह शांतिपूर्ण असहयोग 
जारी रहे ७५ आम जनता को भी श्राद्धान किया जाय कि वह लोकतंत्र और नागरिक 
स्वतंत्रता को कुचले जाने के विरोध में देश भर में एक साथ (किस दित हो इप्तकी 
चोषणा पहलेह्ले" हो जाये) एक दिन के उपवास, सामूहिक प्रार्थता, मौन जुलूस सभी 
आदि-के द्वारा अपनी भावना प्रगट करें । जैलों में बन्द साथी भी उपवास, मुलाकात- 


त्याग, जेल के राशन के अलावा भ्रन्य खाद्य-सामग्री के त्याग आदि के द्वारा इस 
प्रोटेस्ट में शरीक हों । 


कुछ साथियों को लगता है कि धारासभाओं के बहिष्कार से इन्दिराजी और 
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उनके साथियों पर रहा-सहा झ कुश भी हट जायगाऔर उन्हें मतमाती करने का अधिक 
मौका मिलेगा शायद इससे उत्क्ी ताकत बतेगी । मेरा विश्वास है इस कदम से 
हमारी ताकत बढ़ेगी | उनकी नैतिक शक्ति तो घटेगी ही और ॥पण७॥ क्षी्षि' में 
भ्रन्ततोगत्वा नैतिक ताकट ही मुख्य आधार होता है चाहे ऊपर से कुछ भी नजर 
आता हो । क 


अष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ हमारे संघर्ष में जो #/४था: | नजर 
श्रा रहा है उसे तोड़ने के लिए इस अवसर का उपयोग किया जा सकता है| ' इन्दिरा 
जी ने झान्दोलन । ्ण लि जाने को ॥0:07४॥5७।०१ के मार्ग में रे है। 
हमें इस प्रकार की 2 कर रहते में कोई दिलचस्प्री नहीं है । हमा|! उद्देश्य 
तो पोजेटिव है। जनतन्त्र कायम रहे और जनता की शक्ति बढ़े, भ्रष्टाचार मिटे । 
धारा सभा के बहिष्कार जैसे त्याग के नैतिक कदम की पृष्ठभूमि में किसी प्रकार की 
कमजोरी का असर डाले बिः न हम आन्दोलन को 0९०४ एणांपं॥। ००॥हणा(#- 
400 से हटाकर एक ऊंचे 77000। एछ|»॥० पर ले जायें । आजादी की लड़ाई के दिनों 
में भी ऐसे कई प्रसंग आये थे जब लगता था कि प्रतिपक्ष हावी हो गया है, संघर्ष का 
मार्ग अवरुद्ध हो गया है । ऐसे मोकों पर बापू संघर्ष के स्थूल कार्यक्रम को मोड़कर उसे 
आगे लेजाते थे । दीखने में जो चीज छोटी या पांणिीगणा। लगती थी लेकिन वास्तव 
में जो सारी 70४९८ की 0०0 70०८ या आधारशिला होती थी, उस पर आकर 
बे डट जाते ये । वहां से फिर उन्हें कोई नहीं हिला सकता था। प्रतिपक्षी की 
परम्प्सनत आाथाव्छ, और हथियार बेकार हो जाते थे । इस समय हमारे संघर्ष का 
बह 77) बिन्दु नागरिक स्वतन्त्रता है जिसमें प्रेस की स्वतन्त्रता शामिल है । 
इस स्वतन्त्रता को और फलस्वरूप स्वयं जनतंत्र को जो खतरा उपस्थित हुआ है 
उसके प्रति जनता को सावधान करना औ८ उसकी सेवा करके उसकी ताकत को 
बढ़ाना जिससे वह स्वयं अपने अधिकारों को 355०६ कर ६५. का सबसे 
आवश्यक काम है | संसद झौर विधानसभाओं से बाहर आने त्रों के योजना- 
पूर्वक इस बुनियादी काम में लग जाने से जनता में नई चेतना और शक्ति झा जायेगी । 
विरोधी पक्षों को मिलाकर एक मजबूत दल बनाने का काम भी इस श्रसंग में पूरा कर 
लिया जांय तो नये दल को भी केवल संसदीय काम की अपेक्षा सीच्रे ज़्ञता के बीच 
जाने और उनकी ताकत बढ़ाने के बुनियादी काम की दीक्षा मिलेगी। ० 


एक और महत्त्व की बात है जो आपके ध्यान में भी होगी ही पर इस प्रसंग 
से याद दिला देता हूं करीब डेढ़ साल से हजारों साथी जेलों में बन्द हैं। 
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यह स्थिति भ्रभी और कितनी लम्बी चलेगी, कहा नहीं जा सकता | जो समाचार 
मिलते हैं उनसे लगता है कि इन साथियों का मनोबल तो कायम है, पर उनमें थे 
बहुत से लोगों के घरों की भ्राथिक स्थिति नाजुक है। कुछ प्रदेश सरकारें मीसा- 
बन्दियों के घरवालों को मदद दे रही हैं लेकिन उसकी मात्रा नगण्य हैं। केवल 


घरवालों की परेशानी से किसी को मजबूर होने की स्थिति न आ जाय इसके लिए 
यह आवश्यक है कि जेलों में बन्द जो साथियों में से जो स्वयं अपनी ग्रहस्थी के आधार 


रहे हैं, उनके घरवालों को मदद पहुंचाने के लिए लोकसंघर्ष समिति केद्धीय या 
प्रादेशिक स्तर पर कोई संगठित योजना जल्दी अमल में लाये । 


आशा है बीच में आपके स्वास्थ्य की प्रगति में जो बाघा उपस्थित हो गई 
थी वह अरब दूर हुई होगी । हम सबके प्रणाम और शुभकामनाए' स्वीकार कर। 
बीच-बीच में लम्बे पत्र लिखकर आपको कष्ट देता हूं, पर श्राज की स्थिति में अ्रपनी 
बात श्राप तक पहुंचाने का इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं है । 


स्नेहाभिलाषी 
(सिद्धराज ढड्ढा) 


श्री केदारलाल अग्रवाल ने बन्दियों के मनोबल से परिचित कराते हुए 
अन्तिम समय तक संघर्षरत रहने का निश्चय दोहराया है-- 


जयपुर 
दि. 26-0-76 
प्रिय श्री तिवाड़ी जी, 
सा० नमस्ते । 


ईश कृपा सेआऔँप सानन्द होंगे । रविथार को पत्र भेजा था। उत्तर नहीं 
श्राया क्या बात हुई? आपके पत्न से यह समझ नहीं झ्राया कि स्थातीय कार्य- 
कर्त्ताप्ों से आपको किस प्रकारुकसस्तोष है । वैसे तो यह भी समर नहीं आता कि यहां 
से मैं कया कर सकता हूं । भ्राप ही कुछ स्पष्ट लिखें कि उनके न श्वाने का ही कष्ट 
है, या कार्य क॒स्नें की पद्धति में किसी प्रकार का मतभेद इसका कारण है या 
निर्रायों में बाहर ही या प्राथिक मामला तेज चल रहा है। कुछ स्पष्ट लिखिए । 
वैसे तो झ्राप जैसे तये तपाये बन्चु को इन सब से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिये यह 
तो परीक्षा का काल चल रहा है। कुछ लोग सफल होंगे, कुछ भ्रपनी अपेक्षाएं पूर्ण 
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करने में असफल होंगे । परन्तु वे क्रोध के नहीं दया के पात्र हैं, क्रोध का नहीं दुःख 
का विषय हो सकता है । 


नवम्बर में मुक्त होने की ग्रफवाह का आधार क्‍या है ? वक्कोप जानते ही 
होंगे कि अभी श्री नाथुसिह व राजेन्द्र जी ने पैरोल पर जाने से इसलिए इन्कार 
कर दिया था क्योंकि उसमें स्थान छोड़ते से पूर्व जिलाधीश को सूचना देने की शर्त 
थी (बौंड की नहीं थी) इसका भ्रर्थ है कि अन्दर वाले हम लोगों का मानस सशक्त है । 
ब्येय सिद्धि तक निरन्तर साधना करने का सामय्ये है । क्योंकि आप जानते हैं कि 
* मुक्त होना उद्दं श्य नहीं है । अन्तिम लक्ष्य कुछ भिन्न है। वह कैसे प्राप्त होगा यह 
बाहर बैठे वे लोग जानते हैं जिन्होंने सारी परिस्थिति की नब्ज पर हाथ रखा 
हुआ है 


एक बात आप कर सके तो ठीक रहेगा--भ्राप पत्र आदि जो कुछ भेजना 
चाहें शनिवार को उजला जी के घर से मिलने आने वालों के साथ यां रविवार को 


मालती जी के साथ भेज दें । मैं गुब्वार को सुरेश के साथ उत्तर भेज दू या इसका 
उलठ । 


सब को नमस्ते । 


मातृ पूजा में साथी 
केदारलाल अग्रवाल 


श्री मैरौसिंह शेखावत का विभिन्न विषयों पर सूचना देने सम्बन्धी पत्र-- 


प्रिय बन्धु, ज्चल 


दोनों पत्र मिल गये । नगर पालिका चुनावों के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया 
है उसमें और विचार करने की क्‍्रावश्यकता थौ“लंकैंवी चहल पहल से इस भय 
के वातावरण में कमी झाती । साथ ही जनता एवम्‌ कार्यकर्त्ताओं में एक उत्साह 
बना रहता है कि इतने दमन के उपरान्त भी विरोधी दलों ने पराजग्न स्वीकार फहीं 
की है । विधान परिषद्‌ ब राज्यब्सभा के चुनावों में हम भाग ले रहे हैं । इससे ज्गर 
पालिका के चुनावों का बहिष्कार करते का कोई विशेष भ्रोचित्य नजर नहीं आता । 
हमारे सामने प्रब समस्या उपस्थित होगी कि हमारे समर्थकों व कार्यकर्त्ताओ्रों को इस 
चुनाव से किस प्रकार दूर रखा जाये । चुताव के वातावरण में वे निष्क्रिय नहीं 
रह सकते । फिसी न किसी के साथ तिश्चय ही अपनी कला दिखायेंगे । जनता चुनाव 
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का बहिष्कार करे यह भी सम्भव नहीं लगता । ऐसी स्थिति सें कार्यकर्ताओं को 
चुनाव के बहिष्कार का पूरा औचित्य बताकर जनता का मनोबल नहीं गिरे इसकी 
चेष्टा करती चाहिए । बहिष्कार के कारणों का एक ज्ञापन बंठवाया जाय । पिवाड़ 
में चुनावों के संदर्म में कुछ गिरफ्तारियां हुईं उसका तथा ऐसे ही अन्य प्रसंगों का 
इसमें उल्लेख करना चाहिए । 


गुमान जी के विषय में प्रभी यह जानकारी नहीं मिली है कि उन्होंने वास्तव 
में क्या किया जिसके कारण उनको दल से निकालना पड़ा । प्रदेश कार्यसमिति 
उनको सदस्यता से पृथक्‌ कर सकती है । यह प्रश्न भी वह विवाद का विषय बन 
सकता है । इस समय इस प्रकार का वातावरण है कि सबसे ही त्याग तपस्या व 
कर्मठता की अपेक्षा नहीं की जा सकती । जिससे जितना बन पड़ता हो या जिसकी 
जितनी क्षमता हो उतना ही काम उससे लेने की अपेक्षा करनी चाहिए । परिस्थितियों 
के कारण कोई निष्क्रिय भी रहता है तो भी उसे सहन करना पड़ेगा । कई 
श्रात्मग्लानी के कारण मुह छिपायेंगे उन्हें भी प्रात्मीयता के सहारे सम्बल दिते रहना 
चाहिये । वरना यह संख्या धीरे-धीरे बहुत कम हो जायगी । यह सही है कि तपने के 
बाद सोना कुन्दन बन जाता है । लेकिन इस संकट से पार पाने में भी अधिक कुन्दन 
की ही आवश्यकता होगी । 


यहाँ मेरी कल अटलजी से पारिवारिक भक्तो के विषय में बात हुई थी । 
उनका कहना था कि मिलता है तो ले लेना चाहिये । प्रचारक बच्धु नहीं ले रहे हैं 
यह भी उत्तकों बताया। माननीय दिनेश का भी इस सम्बन्ध में संकेत था । मेरा 
अपना मत है कि अखिल भारतीय स्तर पर इस सम्बन्ध में संघर्ष करना चाहिए । 
भत्ता बढ़ाया जाय और बिना किसी प्रक्रिया के भंमट में पड़े मिलता चाहिये । इस 
प्रकार की मांगें करनी चाहिएं | मैं दिनेश जी को भी लिख रहा हूं । अटलजी भी 
बात आगे चलायेंगे । जेल में रहना है तो संघर्ष श्रनिवार्य है। रोहतक में जो नेता 
हैं उन्हें ही तैयार करता हूं । परन्तु अखिल भारतीय निणांय चाहते हैं । हरियाणा के 
विधायकों को तो विधानसभा में वेतन भी नहीं मिलता नियम ऐसे ही हैं । मैं यहां 
29 मई को आया था । जुलाई को डावटर्स ने डिसचार्ज कर दिया परन्तु सरकार ने 
सुना है यहां. 0 और निणंय लिया है| निर्णय कब बदल जाय कुछ पता 
नहीं। 22 क न्‍ & 


बन्दी बच्धुओं के परिवारों की व्यवस्था की श्राप लोग चिन्ता कर रहे हैं यह 
बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं समझता हूं कि इस पर पूरा ध्यान दिया गया 
तो जो सोना जेलों में तप रहा है कुन्दन बनकर ही - निकलेगा । 
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आ्राचायें विनोबा भावे का 0 सित॑म्बर से चलने वाला आंदोलन रंग ला 
रहा है । सरकार ने एक ओर तो उनकी भूख-हड़ताल की खबर को नहीं छपने दिया 
और दूसरी ओर उनके स्वयं के समाचार पत्रों को उनके प्राश्रम पर पुलिस ने छापा 
डाल कर जब्त कर लिया और दूसरी झोर गो हत्या के सम्बन्ध में तुरन्त प्रतिवेदन 
मांगा है| देखते हैं क्या होता हैं ? बाबा अभी डटे है|सर्वोदिय संघ मंग किया जा रहा 
है । विरोधी दलों के विलय के प्रश्न को लेकर जे. पी. बहुत तिराश हो ,4 हैं! 
देवी की खबर है कि 5 प्नगस्त तक नेताओं को छोड़कर शेष संब कार्यकर्ताओं 


“ को छोड़ दिया जायेगा । भमंडारी जी के पास मैंने: आपका व दिनेश जी का. पत्र भेज 


दिया है उनका पत्र आया है पैर व घुटने में दर्द रहता है उसका होमेपैथिक उपचार चल 
रहा है | रोहतक में हरियाणा के नियमों के भ्रनुसार बंदियों के बीच पत्र-व्यवहार 
नहीं हो सक्रता | परन्तु अपने यहां जेलों में क्या व्यवस्था है ? इसका पता लगा 
कर लिखा जाये । मैं किसी प्रकार कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर तथा जयपुर 
चत्र लिखना चाहता हूं । यहां ऐसे पते भी लिख देवें जिन पर पत्र लिखने से यथा 
समय पत्र पहुंच सकते हो । 


अजीतर्सिह जी ने बहुत ही साहस व घैये के साथ कार्य किया है यह पढ़कर 
बहुत ही आनन्द हुआ + ऐसे समय में ही परीक्षा होती है। उनमें उत्साह व लगन 
है । परन्तु जैसे मैंने ऊपर लिखा कि क्षमता से ग्रधिक काम लेने का प्रयत्न नहीं 
करना चाहिये । उनसे मेरा नमस्कार कहें । भ्राखिर क्षत्रिय ही ऐसे झ्वसर पर झागे 
आ्राते हैं। भागीरथ सिंह जी, श्री गोपीनाथ जीव अन्य बन्धुओं को नमस्कार । 
गीता, सुनीता, बंटी को शुभाशीष । दिल्‍ली से ]0 कार्यंकर्त्ता व कुछ हरियाणा से 
छूटे हैं । समाजवादी पार्टी के मंत्री सुरेन्द्रमोहत छूट गये हैं ।भ्रन्य स्थानों के 
समाचार नहीं हैं। बम्बई में 60 वर्ष से ऊपर वालों को छोड़ने का निर्ंय लिया है । 
परन्तु उसके साथ एक फार्म देते हैं जिस पर तो हस्ताक्षर नहीं करवाते परन्तु उस 
फार्म की रसीद मांगते हैं । फार्म में लिखा है कि हम कोई ऐसी गतिविधि में भाग 
नहीं लेंगे जो जनहित के विरुद्ध हो । अजश्नी किसी ने भी हमको स्वीकार नहीं किया 
है । लालाजी पर ही हैं या वापिस तिहाड़ चले गये हैं! कंवरलाल जी पैरोल पर 
हैं । घर के बाहर नहीं जा सकते। 


की नी" बरुआ को हटाना 
चाहता हैं । देवी जगजीवनराम व चौहान से पिण्ड छुड़नाना चाहती है | राजबहादुर 
जी से भी मुक्ति चाहने की चर्चा है | केबोनेट में भारी उथल पुथल की चर्चा है । 
अधिकांश लोग संजय उवाच व देवी का पाठ कर रहे हैं । एक मंत्री लिफ्ट में मिल 
गया हाथ तो मिलाया परन्‍्तु पसीने से तरबतर हो गये। 


यहां कुछ मित्र मिले थे उनका 
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चंद्रराज के लिये सीधा ही पत्र लिख रहा हूं । परन्तु वह नहीं जाये गोपाल 
सिंह जी या अ्रजीतर्सिह को भेज दें । में यहां से किसी भी समय कहीं पर भी भेजा 
जा सकता हूं | जयपुर में पता लगाया जाय । यहां से उबके पास कागज गये हैं । 
रोहतक भेज दें तो अच्छा रहेगा। वैसे इसकी विशेष चिन्ता करने की श्रावश्यकता 
नहीं है ॥ सतीश जी के घर पर प्रवश्य श्राते-जाते रहना । मेरा सबको नमस्कार 
कहना । 


भैंरोसिंह शेखावत 


श्री ललित किशोर चतुर्वेदी का श्री तिवाड़ी जो पत्र, जिसमें मनोबल बनाये 
रखने तथा कैदियों की रिहाई के समाचार से भ्रवगत कराते हुए पार्टी के भ्रादेशों को 
शिरोधार्य किया है-- 
आनन्द भवन 
घंटाघर, कोटा 
प्रिय तिबाड़ी जी, 
सप्रेम नमस्कार; 


आपके दोनों ही पत्र मिल गये । हिम्मत से ही यप समय निकलना है मैं 
जानता हू आर्थिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक सभी संकट उपस्थित होंगे। परीक्षा का 
जो काल है उसे घैर्य व साहस ही से पार करना होगा | यहां एक बन्चु मि० 
फरीदुल्‍ला की दो माह की पैरोल हुई है किन्तु वह अभी तक गया नहीं है | कन्डीशनल 
फार्म भरकर जाना नहीं चाहता । सुना है, जयपुर में 4 की पैरोल हुई है, अजमेर 
में 4 छूटे हैं एवम्‌ 2 की पेरोल हुई है, टोंक में एक छूटा है। भ्रलवर में 5 बंघु छूटे 
हैं। यह सभी समाचार उपरोक्त स्थानों से मिले हैं। ये सभी दि० 4 अ्रगस्त को 
छूटे हैं ॥ शेष इस दृष्टि से क्या समाचार हैं उनसे अवगत करा सकोगे ? 

श्री कौशल जी का पत्र झाया था, उसके अनुसार शायद वे उदयपुर चले गये 
होंगे । बहिष्कार के कारण श्री कृष्णकुमार गोयल साहब को कुछ प्रटपटा नहीं लगा। 
मुझे अ्रवश्य लगा किन्तु जब ऊपर से निर्णय होता है तो सिर भुका कर स्वीकार 
करना होता है । कार्यकर्त्ता का यही ग्रुणा है । वरता कम से कम कोटा विभाग में तो 
बहिष्कार के निर्णय से हानि हुई है। 

आालावाड से जो पत्र भझाया है उसके पीछे भी भय की ही भूमिका है श्ौर 


अ्रधिक कुछ नहीं । वैसे वहां सब सम्पर्क चल रहा है, व्यवस्थाएं भी हो रही हैं ऐसे 
कुछ झौर भी बन्धु हों तो पत्र नहीं देना चाहिए उन्हें झभी । 
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शेष शुभ । श्रा० राम साहब को सादर नमस्कार । गीता को पास होने पर 

बचाई । झ्रा० भाभी को नमस्कार । सभी बन्धुओं को नमस्कार 
भवदीय 
ललित किशोर चतुर्वेदी 

श्री कौशल किशोर का श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी को जेल से सूचना भेजने 
सम्बन्धी पत्र-- 
प्रिय बन्धु तिवाडी जी, ' 

सादर नमस्कार, 

दि० 8-7-76 रविवार को आपके द्वारा कुछ नवीन समाचार प्राप्त होंगे । 
ऐसी भाशा थी किन्तु कोई भी समाचार प्राप्त नहीं हुए। भब दि०2 जद को 
मेरी पत्नी मिलने झायेगी उसके साथ समाचार भेजने भ्रथवा समाचार सहित गौ. 
को सेजने की कृपा करें । जनता दल के बम्बई अधिवेशन का क्या हुआा ? श्री जय- 
प्रकाश नारायश जी तथा श्री विनोबा जी की वार्ता का परिणाम क्या रहा ? क्‍या 
जयप्रकाश जी सक्‌शल पट॑ना पहुंच गये ? दो दिन से यहां पर ऐसी अ्रफवाह है कि 
श्री विनोबा जी को नजरबन्द कर दिया गया है इसमें सत्यांश कितना है । गीता 
के पिताजी कहां हैं ? उनकी शोर से क्‍या समाचार तथा आ्रादेश हैं । कोटा से भी 
श्री विजय कृष्णाजी नाहर का श्थातान्तरण जोधपुर हो गया है ऐसा समाचार वहां 
से आया है । पावटा के दो कार्यकर्ता डी० आ्लाई० झ्ार० में आये हैं । इस प्रकार 
अब डी० श्राई० झ्रार० के 6 बन्धु हो गये हैं । फालावाड मेरे क्षेत्र में नहीं है आपको 
गलत ध्यान रह गया (बांसवाडा है जहां के समाचार आपने दिए नहीं) श्रीपतिराय 
दवे एडवोकेट, बांसवाड़ा तथा श्री नागजी भाई, जिला अध्यक्ष, बांसवाडा के क्या 
समाचार हैं ? उदयपुर से भी वृद्धि 'न्‍द जी जेत जिला का्यवाहक, चित्तौड तथा 
श्री बंशीलाल जी बाहेती, संघ चालक, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा जेल स्थानान्तरित हो 
गये हैं। बीकानेर जेल में आगे क्‍या हुआ ? यहां से भी श्री हीरालालजी पोकरणा 
दिनांक 28-7 को भीलवाड़ा को, गिरिराज शर्मा दिनाक 26-7 को चेतक से उदयपुर 
प्रस्थान करेंगे उनका स्थानान्तरण हो गया है। झाप मिल लें | बहिन उजला जी 
का स्थानान्तरण भी अ्रजमेर हो गया है । इसी मास में उनको भी जाना पड़ेगा ? 
श्री अड़वाणी जी, अटल जी, जयप्रकाश जी, बालासाहब देवरस के श्रागे के लिए क्‍या 
अ्रादेश झौर कार्यक्रम हैं । 

झापका 
कौशल किशोर 
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श्री कोशल किशोर का श्री: इन्द्रकुमार तिवाड़ी को नगरपालिका चुनाव 
के सम्बन्ध में विभिन्न कैदियों के विचारों से परिचित करना-- 
प्रिय बन्घु तिवाड़ी जी, 


सप्रेम नमस्कार, 


आपका कृपा पत्र तथा पत्रक मिलो । श्री त्रिलोकचन्द जी जैन की अध्यक्षता 
में यहां सभी दलों के लोग नगरपालिका चुनावों के निमित्त बैठे थे। जनसंघ को 
छोड़कर शेष का विचार चुताव बहिष्कार का था। एस ०एस० पी० के श्री सूर्य- 
नारायण जी चौधरी तथा अलवर के श्री हरिशंकर जी गोयल तथा मास्टर रामशरण 
जी झ्राजकल पैरोल पर हैं 2 को आयेंगे । श्री भागंव साहब का भी विचार था कि 
चुनाव का वहिष्कार करना चाहिए । बहिन जी डा० उजला अरोड़ा का विचार था 
कि जनता मो के नाते ही चुनाव लड़ना चाहिए श्रगर बाकी घटक बहिष्कार करते 
हैं तो जनसंघ को भी करना चाहिए । श्री सांवरमल जी वर्मा, महावीरप्रसाद जी जैंन 
चुनाव लड़ने के समर्थक हैं । श्री राधाक्ृष्ण जी बाहेश्वरी भी महिष्कार के पक्ष में 
दे । श्री जैन साहब ने सभी निणांय, स्थितियों को देखते हुए, बाहर के कार्यकत्ताओं 
हारा ही करना सम्भव है, ऐसा विचार रखा । हमते जनसघ की ओर से तिष्पक्ष 
चुनाव सम्पन्न कराने हेतु सभी मौसा बन्दियों की अविलम्ब रिहाई का पत्र मुख्यमंत्री 
महोदय को पहले ही भेज दिया था । प्रगर सम्भव हो तो मीसा बन्दियों की इस सभा 
की एक छोटी सी न्यूज़ बताकर समाचार-पत्रों में भेजना, भ्रातल्द रहेगा । बैठक 
दिनांक 5-7 को हुई थी । निष्पक्ष चुनाव हेतु अविलम्ब रिहाई की मांग लोकतन्त्र को 
जिन्दा रखना हैं। निष्पक्ष चुनाव लड़ते एवं संचालन हेतु आपातकाल, ज्रेस सैंसर 
हटाओ अध्यक्षता श्री जिलोकचन्द जी जैव । आपने लिखा कि 43 के"स्थगित हो 
नये । कौन कौनसी हैं जहां चुनाव होंगे और जहां स्थगित हो गए । मैंने उदयपुर 
जिले में श्री हीराराल अहारी, जोधर्सिह चौहान, रामप्रसाद लढ्ढा भीलवाड़ा 
श्याम सुन्दर सोमानी एवं बिरंदी चन्द जी जैन चित्तौड़ को इस विषय में पत्र लिखे 
थे उत्तर भी आये हैं । डूगरपुर, कपासन, चित्तौड़, प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा, शाहपुरा, 

हाजपुर, नाथद्वारा के चुताव हैं या नहीं । भीलवाड़ा के अ्क्तिरिक्त और कहां स्थ- 
गत हुए । जिला बैठकें कहां सम्पन्न हुई क्या क्या हुआ कितने लोग थे। विस्तृत 
जानकारी दें । राजस्थान प्रौर विशेषकर उदयपुर विभाग से किस किस के त्याग- 
पत्र आये हुए हैं। सूची भेजने का कष्ट करें । इन लोगों को बाहर से चूड़ी भेजने को 
व्यवस्था तो करनी ही चाहिए । श्री मदनलालजी घुप्पड तथा हीरालालजी कटदारिया 
के विषय में सुना झ्राश्चर्य नहीं इन दोनों से अपेक्षा करने वालों की बुद्धि पर श्राश्चय 


पत्र-ब्यवहार हे 05 


अवश्य है। श्री विजयर्सिह भाला भूतपूर्व विधायक का त्यागपत्र प्रदेश को प्राप्त 
हुआ था ? 


“आप जितना जो भी कर रहे हैं प्रशंसनीय एवं स्तूत्य है। हम लोग तो अन्दर 
बैठकर केवल चर्चा मात्र कर सकते हैंपंख कटे हुए पक्षी की हालत हमारी है। . 
बीकानेर जेल का एक चिन्ताजनक समाचार आया था कि वहां मीसा नजरबन्दी तथा 
जेल अधिकारियों यें संघर्ष हो गया विस्तार से जातकारी दें । गीता परीक्षा मुक्त हो 
गई होगी उसके पिताजी कहां हैं । मेरी छोटो बहित अजित का उदयपुर आयुर्वेद 
कालेज में डिमान्सट्रेटंर के नाते नियुक्ति हो गई इस कारण मैंने भी स्थानानतरण के 
लिए लिखा है । स्थानान्‍्तरण होते ही पत्ती सहित उदयपुर आऊंगा । नन्‍दू को 
नमस्कार । अगर संभव हो तो गीता को रविवार को भेज देना । घर पर चांदपोल . 
कहला देना ताकि अनुमति ले ले । पूरे समाचार की प्रतीक्षा में । 


श्रापका ही 
कौशल किशोर 


श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी द्वारा कार्यकर्ताओं को उच्च मनोबल बनाए रख कर 
संघर्ष जारी रखने का आह्वान-- 
प्रिय बन्घुओं 

सप्रेम नमस्कार, 

प्रापको ।। अक्टूबर 76 को पत्र दिया था, उसमें ।0 पअ्रक्टूबर को कार्ये- 
समिति ने जो निर्णय लिया था। उसके बारे में लिखा गया था, 4 नवम्बर के पूर्व 
सभी जिला मण्डल एवं स्थानीय समितियों की बैठक हो जानी चाहिए | 2 अक्टूबर 
को जनसंघ-स्थापना-दिवस मनाया जावे । दोनों कार्यक्रमों की सूचना प्रदेश कार्यालय 
को भेजें । लेकिन कुछ स्थानों की सूचना प्राप्त हुई, जिन्होंने नहीं भेजी वे शीघ्र 
ही जानकारी भेजने का कष्ट करें । 

अब पन्द्रह मास से अधिक समय हो गया है। हम घोर मुसीबत और संघर्ष 
की गहनता के बीच श्वड़ें हुए हैं। हमारे हजारों संघर्षशील भाई जेलों में हैं । 

भर कितने समय तक आपातकाल चलेगा ? यह प्रश्न हर एक के मन पर 
छाया हुआ है। यह स्वाभाविक है कि यह प्रश्न जो जेल में हैं उनको अति तीब्रता 
से कष्ट देता है क्योंकि कौटुम्बिक और सामाजिक सम्बन्धों से कटे हुए हैं । वासुदेव, 
बलवन्त फड़के, बन्चु भगतर्सिह, चन्द्रशेखर आजाद, वीर सावरकर उनके मत में 
यह विचार एक क्षण के लिए भरी नहीं आया कि संघर्ष कितना लम्बा चलेगा । 


प्रापातकालीन भ्रग्नि परीक्षा झौर राजस्थान 


उन्होंने जीवन में कभी तन्तिक भी शिथिलता का लक्षण प्रदर्शित नहीं किया, जबकि 
उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़कर बलिदान को प्लालिगन करना पड़ा था या दूर समुद्र- 
पार ग्रन्डमान द्वीप में ऐकान्तिक कंद में जीवन भर सड़ने के लिए भेजा गया था । 
उन्होंने सर्वशक्तिमान को एक प्रार्थना की थी कि उन्हें इस पवित्र देश भारतवष॑ में 
बार-बार जन्म लेने का विशेषाधिकार मिले जिससे बार-बार मातृ-वेदी पर प्रपना 
जीवन उत्सर्ग कर सकें । ऐसे ही लोकमान्य तिलक ध्लौर महात्मा गांधी के गतिशील 
नेतृत्व के अहिंसक स्वातन्त्र॒यन्योद्धाओं कौ पीढ़ी के पश्चात्‌ की पीढ़ी ने संघर्ष को 
जीवन का एक मार्ग मान लिया था । हमारी स्वतन्त्रता ऐसे बलिदानियों प्रौर योद्धाओं 
के खून से प्राप्त की गई थी और आज भी वह ऐसी ही वीर झआात्माओं द्वारा कायम 
रखी जा सकती है | संक्षेप में यह अपरिहाये है कि मुक्तिन्योद्धा के लिए संघर्ष जीवत 
का मार्ग होना चाहिए । 
आपका 
इन्द्रकुमार तिबाड़ी 
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